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“मेरे एक लडकी हई हे, मे आपका 
आशीवदि लेने आया हु ।'* इल्तुतमिश 
ने कहा । 
श्छीक है, एक नालायक लड़के के 
बाद लडकी लायक हो सकती है 1 
कब हई ?” संत कुतुबुहीन ने पृछा । 
“इद के दिन । 


`. “क्या नाम रक्वा 2" 


“जजाप जो कहं ।'" 
“उसका नाम रजिया रख दो 1" 
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[स्हष्नाल्ठ होने के वाद कुछ ही वर्पो मे इत्तुतमिश ने वंगाल से 

पंजाब तक अपनी सत्ता को सुदृढ कर लिया : एेवक के जीते हुए 

प्रतं को उसने अपने पराक्रम से अधिक विस्तृत कर दिया । सन्‌ १२२८ ई° 

मे बगदाद के खलीफा ने इत्तुतमिश के शासनाधिकार को अपनी स्वीषृति दे-दी, 

ओर वह॒ अपनी जाति ओौर धमं के लिए परम मान्य हो गया 1 एेबक ने जिस 

संत के नाम पर जिस मीनार का आरंभ किया था, उसने उसे पररा करिया । इसके 

अतिरिक्त शमशी तालाव ओर जहाजमहल का भीनिर्माण कराया, जो अपतत 
ध्वंसावशेष मे अव भी मौजूद है । 


इत्तुतमिश सहरधमियो के लिए वड़ा न्यायी, उदार ओरं प्रजापालक था 
उसने अपने महल के दार के वर्जो पर संगमरमर के दो सिहं स्थापित कर रके 
ये । उनके गलो मे जजीरो से बंधी बड़ी धंटियां लटका रक्खी थीं महल मे । हर 
एक को उन्हं बजाकर अपनी फ़रियाद सुनाने का अधिकार था । उसकी यह्‌ 
आज्ञा भी प्रचारित थी कि जिस पर अत्याचार किया गया हो, वह्‌ लाल वस्त 
पहनकर सुलतान की दृष्टि को आकषित करले। घंटीसे रतम ओर लाल 
कपड़ों से दिन मे यह सूचना दी जाती थी । 


वह॒ वड़ा धर्मप्राण व्यक्ति था। पच समय की नमाजों मे, चाहे कितना 
ही आवष्यक काम वयो न हो, एक नमाज को भी नहीं टालता था । रात-रात- 


` भर जागकर प्रभ की उपासना भे लवलीन रहता ।` जब उत्तरी भारत का पूवे से 


पश्चिम तक का भाग उसकी तलवार के नीचे विनत हो गया, तो राजधानी 
दिल्ली का भाग्य चमक उठा । राजधमं इस्लाम के होने के कारण उस संस्कृति 
का बहुत प्रसार हो गया 1 
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आवादी का वडा फैलाव हो जाने से जामा मसजिद धर्मप्राणों की उपा- 
सनाके लिए छोटी पड़ गई । उसने उसके प्रांगण का विस्तार करवाया । 
कुतुवउहीन एेवक उसका स्वामी था ओौर संत कुतुबउहीन उसका गुरू । अपने 
राज्य, अधिकार, एवय तथा वैभव के लिए वहु उन दोनोंका ऋणी था। 
कुतुबमीनार की एक मंजिल पर उसने ओर तीन मंजिल खड़ी कर उन दोनों के 
प्रति अपनी श्रद्धा ओर कृतज्ञता का प्रदर्शन किया । 


राज्य के विग्रहो ओर विवादों में जब उसकी शांति भंग हो जाती, तो 
वह्‌ उप्त सूफ़ी संत के चरणों मे जा पड़ता ओौर अपनी समस्याओं के हल ओर 
संघर्षो के लिए नई स्फूति लेकर ही लौटता 1 हा, उसके अंतःपुरमे भी कुष्ठ कम 
विद्रोही तत्त्व समाए हृए नहीं थे । जब वह्‌ सूबों को संभालने जाता, तो उसके 
अतपर में गड़बड़ी फल जाती ओर जव अंतःपुर में अनुशासन स्थिर करता, तो 
प्रतं य सूबेदार उसके शासन क सूत्र तोड़ डालने के लिए कमर कस लेते । 


उसके अंतःपुर के कलह का खास कारण थी उसकी रानी शाह्‌ तुकि । 
वह्‌ पत्थर की मूतियों का शत्रु उस हाड-मंस की पुतली पर अपने प्राण नि्ठावर 
कर वैठा । 


शाह तुकान बाहर से जितनी सुन्दर ओर कांतिमयी थी, भीतर से उतनी 
ही कुटिल भौर काली । वह्‌ अच्छे कुल की नहीं थी । सुलतान जव उसके रूप 
की मायामे धिर गया, तो उस कपटी रानीकी आकांक्षा असीम हो उटीं । 
वहं राज-काज मे अपना हाथ वदने लगी । उसके लिए उसने तमाम अमीर- 
उमरावो, आलिम-मुट्लाओं, राज्यपाल-सरदारो की सुकामनाणएं अपनी जर करनी 
आरंभ कीरं । 

सुतान उसके रूप के महासागर मे आकंठ डवा हुभआ था । अपने पूरे 
प्रभाव मे रख लिया उसने उसे । राजक्मंचारियों पर वह अपने एहसान जमा 
करने लगी । किसी को नौकरी दिलाकर, किसी को पदोन्नति कराकर, किसी को 


चिलअत, किसी को जागीर, किसी.को धन-संपत्ति दे-दिलाकर उसने अपता पक्ष 
सल कर लिया। \ ह 
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किसी को राजाके दंड से वचाकर, किसी को क्रानूनके फदेसे छुडाकर 
ओर किसी को अपने चपल कटाक्षो के जादू से अभिमंत्नित कर भी तो । बाहर 
प्रजा ही नहीं, राज-सभा ही नहीं, अतःपुर की दासियों ओर कमेचारियां को भी 
खरीदकर उसने अपने वश मे कर लिया । 

उसका पिता गरजनी ओर लाहौर के बीचमें उटोंके द्वारा व्यापारकरता 
था। शाह तुर्कान उसीसे रखेल की लड़की बताई जाती थी 1 एक वार जव 
इल्तुतमिश लाहौर का विद्रोह दवान गय। हुआ था, वह्‌ विद्रोही की कन्या वंदिनी 
के रूप म उसके सामने लाई गई थी ओर स्वयं ही सुलतान उसके सौदयं के 
जाल मेँ वैध गया । इत्तुतमिश ने उस रूप-बाला को क्या खरीदा, स्वयं ही "उसके 
हाथों मे विक गया । 

शाह तुर्कान बडे आदर-सत्कार-पूरवेक दिल्ली लाई गई । बदिया से बदिया 
वस्त्र ओर आभरूषणो मे उसे सुसज्जित किया गया । हने को कुष्के-ीरोजी 
नामक सुन्दर महल दिया गया । अनेक दास-दासिर्यां उसकी सेवा मे विनीत थीं । 
वह्‌ जो कटती, सुलतान वही करता । फिर भी उसके तेवर चदे-के-चढे ही रहे । 
वह्‌ अनखाई ही रही । 

सुलतान भोजन के लिए उसके साथ वैठता, पर वहं अच्छे-से-अच्छे 
सुस्वादु भोजन कौ हाथ रीन लगाती । अधिक आग्रह करने पर सूंघकर अलग 
रख देती । चाहे जीवन धारण करने के लिए उसे फिर कोड दूसरे उपाय करने 
ही पडते हो । 

कारण पूछने पर वह्‌ सुलतान से यही कहती - “नही, मुञ्चे बीमारी कुछ 
भी नहीं है । मुज्ञ यद देण पसंद नहीं 1 यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं ।'" 

सूलतान ने उत्तर मे कहा - “जलवायु यहाँ रहते-रहते सहायक हो 
जायगी । हम भी तो इस भूमिमें परदेसी ही दै 1" 

“नहीं, मै मर जाना तहीं चाहती । मजञे वहीं छोड आओ, जहां से 
लाएदो।'' 

“तुम्हारा बड़ा मूट्य जो मैने चुकाया है, वह कौन देगा ध 


“वही देगा, जिसने पाया धा । 

"वह्‌ तो विद्रोहियों के साथ युद्ध मे मार डाला गया |" 

“तो मै अपने को किसी दूसरे के हाथ वेच दुंगी ।'" 

'"उतनी बड़ी राजसी क्रीमत देने को कौन तेयार हो जायगा ? फिर 
तुम एक बार विक चुकी हो 1" 

“तो तुम यही चाहते हो, मँ यहीं घूल-घुलकर मर जाॐ ?" 

इल्तुतमिश सोच-विचार यें पड़ गया । वह समन्ञ गया था, शाह तुर्कानि की 
असिं उस श्वेत भवन पर गड़ी थीं, जह महारानी का निवास था । वह्‌ स्वयं 
ही पटरानी बन जना चाहती थो । सुलतान ने उससे कहा-^अगर यह महल 
तुम्हारी सुख-सुविधा के योग्य नदीं, तो तुम्हारी रुचि के अनुकूल दूसरे महल का 
प्रबंध हो सकता है । 

“पवेत भवन ! ” विहुक उटी वह कुटिला-“उसे खाली करा सक्ते हौ 
मेरे लिए ?“ 

“उसमें त) महारानी हमीदा ओर उनकी लडकी रजियां रहती है 1" 

“तव तुम्हारा प्रेम केवल दिखावे का है । तुम मल्ले उसकी लौडी बनाने 
को लाए हो यहा, तुमने लाहौर में मृज्ञसे विवाह करते समय क्या कहा था | 
जाने भी दो अव मुङ्ञे, याद,दिलाकंर हीक्यादहो जायगा? अवै किसीभी 
लालच पर नहीं रहुगी । मुदल अपने प्राणों का संकट जान पड़ता है यहाँ 1 


“तुम जगह पसंद करो । अपने मन का नक्शा बनवा लो । नया महल 
बनवा दिया जायगा तुम्हारे लिए 1” 


“ तहं, वही एवेत-भवन ! . उसके सिवा भौर कहीं कुछ नहीं । वहां से 

हर घड़ी जामा मसजिद मेरी आंखों के सामने रहेगी भर कुतुबमीनार पर से 
^ मुअज्जिन की पुकार हर समय मेरे मन में भगवान्‌ का भय बनाए रखेगी 1”. 

क्याशाट तुकान इसी धामिक प्रवृत्ति कीथी? ती, केवल एक 

बनावट-दिखावा, चाल | अपनेषछोटे कुल की महिमा बढाने के लिए ही वह्‌ 

उस पाखंड का सहारा ले रही थी । अंत में सुलतान को उसकी इच्छा के आगे 
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पराभूत हो जाना पड़ा । महारानी को समञ्च ~वृज्ञाकर श्वेत-भवन खाली करा 
दिथा गया । रजिया को लेकर उसकी माता हमीदा कुश्के-फ़ी रोजी की अधिवासिनी 
हो गई । वह वड़े सरल स्वभाव की भच्छे कुल में उत्पन्न हुई महिला थी । सुलतान 
की प्रसन्नता के लिए उसने श्वेत-भवन कः मोह छोड दिया ओौर इसलिए भी करं 
जंतःपुर क! कलह पति के मानस कोन कचोटे ¦ पर क्या उस नारीके उत्सगे के 
कलह दूर हुजा ? 
एत्रेत-भवन या कसो सफ़ेद ! नहीं कहा जा सकता यह श्वेत संगमरमर 
काथाया सफ़ेद, चूने-पलस्तर का ! उसके किसी अवशेष की अव्र कोई साक्षी 
वची नहीं है । महाकाल सभी कुछ पचा जाता है । विष्णु पवत के ध्वंस पर, 
हं दास-वंश की टृटी-फूटी इमारतें अव भी खड़ी-पशी ह वहीं । पृथ्वीराज 
चौहान.के दुगं के खंडहरों पर ह) कदाचित्‌ उसकी अवस्थिति होगी 1 
शाह तुर्कान की यह बड़ी भारी विजय धौ । इससे उसने अपना गौरव 
बढा लिया । सभी को पीचे कर वह्‌ दिल्ली के राजसिहासन की पटरानी बन 
वैटी, ओर धीरे-धीरे समय आने पर वहं अपने अयोग्य पुत्र स्करटीन को युवराज 
पदके लिए ववार करने लगी । कुछ लोग तो यहं भी समञ्लने लगे थे कि सुलतान 
के सवसे वड़े राजकुमार कौ अकाल मृत्यु का कारण भी वही थी । 
बड़ी भयानक वह नारी ! सारे अंतपुर मे उसके कूचक्रों के कारण 
महान्‌ विपत्ति छा गई धी । भीतर-बाहर उसके गुप्तचर पले हुए थे, जि 
सरदार को अपने विपक्ष मे सुनती, उसको अपना पद ओर प्राण बचा लेना 
कठिन था । -अंतःपुर की जिस रानी या परिचारिका पर उस्र ज॒रा भी संशय 
हु नहीं कि उसके जीवन पर ही आ बनी 1 उसने कई राज-वंशियो, सरदारों 
ओर मलिकों से, जो प्रान्तो मे सुलतान का प्रतिनिधित्व करते थे, विद्रोह करवा. 
दिये । राज-भवनों म आग लगवा दी, खजाने लुटवा दिये 1 
उसने बहृत-ते मं्नियो, सरदार ओर सेनापतियों को अपने वश मे कर 
लिया । जव सुलतान इ्तुतमिश पर पटरानी शाह तुर्कान का यह विष-रूप 
खुला, तो फिर उसके प्रयतत टूटकर र्हं गये ओर केवल पश्चात्ताप ही विशाल 
आकार मे उसके सामने मूतिमंत होकर खड़ा हो गया । 
>+ कक 


व ` 
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्वूतिमर की विजय के वाद जव इत्तुतमिश दिल्ली लौटकर आया, 

तो उसने शाह्‌ तुर्कानि को अपने अयोग्य लडके को युवराज-पद 

दिलाने के लिए तुला पाया। अव बाहरी णतुओं पर विजय पा लेनेवाला 

सुलतान उस भीतरी शत्‌, के लिए भी कठोर हो उठा ओर उचित उपायों को 
हाथमेले लेते के लिए कटिवद्ध हो गया । 


उतने अपने प्रधान मंत्री को बुलाकर मंत्रणा की। एक निष्चय पर आकर 
उसने मंत्री को आज्ञा दी-“शीघ्र ही राजकुमारी -रजिया को मेरे राज्यकी 
उत्तराधिकारिणी नियुक्त क्रिये जाने की घोषणा के लिये फरमान जारी करो 


प्रधान मंत्री का हृदय भी शायद पटरानी का थोड़ा-सा नमक भीगा हुभा 
था। उसने हाथ जोड़कर प्राना कौ -“जहांपनाह, राजकूमारों के होते हए भी 


आप एक नारी को दिल्ली के सिंहासन पर विठा रहे हैँ । यह निश्चय ठीक नहीं 


जान पड़ता ।" 

““म॑त्री, तुम॒पर यह सत्य अच्छी तरह खुला हुंभा है कि मेरे सभी 
राजकुमार भोग-विलास में इवे हुए हैँ । मूञ्ञे इसका आभास बहुत पहले से 
था । इसीलिएर्मँने आरभसे ही रजिया की शिक्षा-दीक्षा बिल्कुल राजकुमारों 
की तरह किये जाने का प्रवंघ किया है । मेरी इस नीति के मेद को तुम्हे अपनी 
ही बुद्धि से समञ्च लेना चाहिये था । मै शासन की सुविधा ओौर प्रजा की 
भलाईके लिये ही इस निर्णय पर पहुंचा हं ।, अगर तुम किसी के स्वा्थंसे 
बहकाये नहीं गये हो, तो मेरी आज्ञा का अनुसरण करो, नहीं तो मेरी मृत्यु के 
बाद मेरे छिन्न-भिन्न हो गये साम्राज्यमें तुम्ह मेरी वातकी साक्षी मिल 
जायगी 1 , ` | 
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१ “प॒र राजकुमारी का नारी-स्वभाव कंसे बदला जायगा ? विना मंत्रियों 
भीर प्रजा का साक्षात्कार -क्ियि शासन कसे संभव हो सकेगा? फिर क्या 
णाःसक को केवल राज-पत्रों मे हस्ताक्षर डी करने होते हैँ । उसे करद्‌ उल्ल 
ईई समस्याओं में निर्णय तेना होता दै ? साहसके साथ दुष्टों को दंड .देना 
^ ओर शत॒ का सामना करने के लिए शस्त्र वाँधकर समर-भूमिमे भी जाना 

^ पड़ता है ।" 

. “ तभी तो भने उसके लिये धामिक उपदेशों के अतिरिक्त राजनीति की 
शिक्षा का भी प्रव॑धं करिया। यही क्यो, मने उसे व्यायाम, घोड़ की सवारी ओर 
णस्त्-संचालन का अभ्यास नहीं कराया दै क्या ?“ 

 ' माफी दीजिये जाँपनाह ! लेकिन वह हवशी याकूत, जो उन्हँ घोडे 

| की सवारी सिखाता दै ।' > 
“उसका रंग काला है तो क्या ? वहं अपनी कला मे बड़ा निपुण है ।” 
| फिर भी, फिर भी" £ 
"क्यों मंत, कंसे संकोच मे पड़ गये ? चुपक्योंहो गये?" 
| “ वह्‌ हवशी जब उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर घोड पर विठाता है 
| मती फिर चुप हो गथा । 

“हा हाँ, कहते क्यों नहीं ?" 

भ्त वया कहे ! सभी देखनेवानने न-जाने क्या-क्या कहते है; ओर न- 
जाने क्या-क्या बाते फला देते है । 

“याकतं सेरा क्रीत दास द । मैने बहुत छोटी आयु से ही उक ऊपर बड़- 
| बड़ एटसान विथे है । मेरा उस पर विश्वास है । बह रंग का काला है, दिल 

का काला नहीं हो सकता । 

"पर जहापनाह राजकुमारी एक नारी विवाह नारी की एक 

] ह । विवाह हो जाने पर न-जाने कंसा पति उन्दं मिले ? क्या यह्‌ 








स्वाभाविकत 


बात अभी से सोच लेनी तदीं है { ड 


॥ 
| 
| 
¢ “अवश्य है ।'* 
(तन «< 
॥ £ ४ 


॥ ऋ किन 
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“सोच लिया है मैने इस समस्या को भी, सुलज्ञा लिया र 

“क्या वता न सकेगे ?" 

““रजिया आजन्म अविवाहित ही रहेगी । उसको राज्याधिकार का मूल्य 
भपने चिरकौमा्यं मे चकाना पड़गा । राजमूकरुट ओर राजदंड उसे सौपनेसे 

हले यह्‌ पवित्र प्रतिज्ञा धमं की साक्षी पर ले ली जायगी ।* 

““जहापनाह्‌ चिरजीवी हों ! पर अभी से आपको उत्तराधिकारी की 
इतनी चिता करने की आवश्यकता ही क्या है? संभव है, कोई राजकुमार अच्छे 
मागे पर आ जाय । मनुष्य को वनते-विगडते क्या देर लगती ह 

“चारों तरफ शतु-समह से धिरा हुमा दिल्ली का सम्राट्‌ | उसकी 
आयुकाव्किानाहीक्याहै? 

“ राजक्रुमारी* को उत्तराधिकारिणी बना देने की आपकी यह इच्छा 

` भीतर-ही-भीतर प्रसिद्ध कर दी जा सकती दै करि राजकूमारों मं अपने चरित्र 
को सुधार लेने की इच्छा जाग्रत हो जाय । लेकिन मेरी रायमे अभीएेसी 
कोई राजाज्ञा न निकाली जाय, भगवान्‌ आपको दीघंजीवी करें 1 

“मुलतान का यह नि्णेय बिना किसी राजसी फरमान कै राजभवन में 
फला दिया गया । इससे राजकुमारो के स्वभाव मे कोई परिवर्तत हभ या नही, 
भगवान्‌ ही जाने, पर महारानी शाह तुर्कानि के हृदय मे भयातक ज्वाला गगन- 
चुनी हो गई । उसने दोनों पैरों की जूतिरयां दोनों हाथों मे लेकर तीन वार 
धरती में मारीं भौर अपने भीतर की दानवी कौ जगाया । 

वह बोली“ बृढ शहंशाह की आयु न जाने किसः परनाले मे बहु गई । 
शरीअत के विरुद्ध एक ओौरत को दित्ली के तख्त पर विठाना चाहता है ! ” 
उसने फिर जूता भूमि पर मारा-““नहीं, यह नहीं होने दृगी । भै भपने शवेत- 
भवन के दार उसके लिए बंद कर लूंगी । वहं काफ्रिर मेरे महल के भीतर नहीं 
आने पवेगा ।“ 


गीवसा के प्रमुख मंदिरों को जीतकर वह्‌ उज्जैन की तरफ बढ़ा । सुलतान के 
$ ह चु 


शः 


1 -्वालियर जीत लेने के बाद सुलतान ते मालवा पर चढ़ाई कर दो । 
( भनी 


का अवरोध नकर सकी, न पुजारी का ध्यान आवाह 
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भीतर धर्म-प्रचार की जंसी भी भावना हो, क्या उसकी सन्य-शक्ति भी उसी से 
प्रेरित थी ? 

कदापि नहीं | वे हिसा के पजारी, उनके भीतर केवल पर द्रव्य भौर 
परदारा कौ लूटपाट ही सर्वोपरि थी । धार्मिकता ? यह्‌ कंसी धार्मिकता है, जो 
अपने धमं के आगे ओर सभी धर्मों को ठकोसला समन्नती है; तलवार की 
नोक से ध्म को फलाकर संसार में कौन-सा भारईचारा बढ़ा है ? 

क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जंन में वह्‌ विशाल महाकाल का मंदिर | 
कहते है, तीन सौ वषं उसके निर्माण मे लगे थे। कितने ही राजा-श्रेष्ठ्यिों की 
धन-संपत्ति उसमें समाई श्री । अगणित मजदूरो-कारीगरो के ध्रम-विदुभो से 
उसका निर्माण हआ धा । करोड़ों धर्मप्रण व्यक्तियों की श्रद्धा ओर सहारे का 
वह्‌ प्रतिष्ठान ! पर सुलतान की दृष्टि मे वह॒ काकिरों का अन्धकार, उतम वे 
भटक रहे थे । उसमें प्रकाण दिखाकर उन्हं पथश्रष्ट होकर बचाना उसने अपना 
पवित्र कर्तव्य समज्ञा । उसकी सेना उधर बढ़ गई । 


महाराज को जव यह समाचार मिला, तो उन्होने सेनापति को वुलाकर 


आक्रामक का सामना करने की आज्ञा दी, तो वह पिपाहियों ओर उनके लिए 
अस्तर-शस्त्र जुटाने की तैयारी मेँ लगा । मंदिर कै प्रधान पुजाशी कौ जत्र हं 


` सूचना मिली, तो वह्‌ घवरा उठा । वह किस चीज से आततायी का सामना 


करे ? वया फल-फूल-नैवे् से, अर्य-आरती से या शंव-घंट से ! 

वह माला लेकर बैठ गया महाकाल सूति के अगे उच्च स्वरः से प्राना 
करने लगा- “हे महाकाल ! सारी सृष्ट तुम्हारा परास है । हम इतने समथ से 
तीनों काल तुम्हारी उपासना कर रहै हैँ । अपने रुद्र-लूप को जागरित करो । 
अपने तीसरे प्रलयंकर नेत्र को खोलकर इस विधर्मी कौ सारी चेष्टा भौर सारे 
संन्यवल को भस्म केर देना तुम्हारे लिए क्या कठिन है !.. 

कौन अपने दृष्टिकोण मेँ सही है एक दूसरे को काफिर क्ता है 
ओर दूसरा पहले को विधर्मी | धमं किसके साथ है, कौन वता सकता है ? 


हा, कुछ भी नहीं हभ । महाराज की सैन्य शक्ति उस आक्रमणकरारी 
त ही उस पत्थर कीं 
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प्रतिमासे प्राणों की प्रतिच्ठा कर सका । सुलतान कीसेनाने मंदिर को नष्ट- 
भ्रष्ट कर दिया | शताब्दियों का जमा धन-सु्वेण, रतन-मणि लूट लिया । कुछ 
राजकोप के लिए संग्रदीत हुआ कुछ, सैनिकों के हिस्से मे आ गया । विक्रमादित्य 
तथा अन्य राजाओं कौ धातु.मूति्याँ उठा ले गये । पत्थर की सूतियां नष्ट-श्रष्ट 
कर धरती पर विष्ठा. गये । कुठ अपमानित करने के लिए पैरों तले रौँदने के 
उदहश्य से साथ उठाले गये दिल्ली को । 


सुलतान ने राजस्थान के अनेक भाग पहले ही जीत लिएथे। फिर 
वह कन्नौज को ओर बढ़ा, फिर वनारस को विजित कर दिल्ली लौट आया। 
वहां उसने कुछ समय राजधानी मे अपनी सत्ता को दृट्‌ करने मेँ लगाया ओर 
अन्तःपुर के भीतर की शांति-स्थापना मे । एकाएक सीमा पर बानियान के. 
एक विद्रोह का समाचार उसे मिला ओौर बहु वाहरी संकट को भीतरी संकट से 
अधिक भयानक समन्ञ उसका सामना करने की तयारी मे लगा । 
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शाह तुकानि अपने निषचय की वड़ी पक्की थी । जिस वस्तु को वह्‌ 

मन से चाहती, उसकी बहुत स्पष्ट कल्पना कर लेती थी । उसके 

रूप ओौर स्वार्थं ने उसकी इस चावक शक्ति को बढ़ाया था। यही कारण था, 

एक साधारण स्थिति में उत्पन्न होकर उसने दास-वंश के सवसे प्रतापी सुलतान 
को वागडोर बहुत समय तक अपने हाथोंमेलेलीथी। 


अव सुलतात का यौवन ढल चुका था, क।मनाओं के अंधे जाल से बाहर 
निकल भाया वह । उस नागिन महारानी का नग्न रूप खल पड़ा उसकी अखों 
मे । रजा जौर्‌ राज्य के भविष्य की चिता होने लगी उसे । नालायक राज- 
कमारो पर से मन हटा लिया उसने । एकमात्र आशा कंद्वित हो गई उसकी 
राजक्रुमारी रजिया पर । 


८; 


५ 


(* 
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तब उसने आंखों कौ खिड़की खोलकर अपने भीतर ज्ञाका । उसे अपना 
वीता हुभा चित्र दिखाई दिया. ओर दिखाई दौ वह नवयौवना सृन्दरी शाह 
तर्कान । उसे अपनी आंखों का दोष अव समञ्च मेँ आया । उसने अपनी निण॑य- 
शक्ति को अव धिक्कारा। किस कुलटा ओर कलंकिनी के लिए उसने अपनीं 
धर्मपरायण पतिव्रता नारी की उपेक्षा कर दी । 

उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कौ-“अव नहीं होने 
पावेगा यह । मैने समय पर ही उसके जादू को तोड़ दिया । मै अव उसका मुंह 
नहीं देखृंगा । उस पापीयसी के भवन की ओर अपना प्रवेश नहीं बढाऊ्गा, हे 
भगवान्‌, मेरी सहायता कर ! ”' 

जव इत्तुतमिश इस विचार की दृढता साध र्हा था, उसी समय शाह 
तुकनि मसनद का सहारा छोडकर आसन पर उठ वैढी । च्चल्ला कर उसने 
पुकारा-“अमीना ! "" 

अमीना उसकी निकटतम दासी थी । मन-ही-मन कुढकर उसने क्हा- 
“लो, इनको तो अभी फिर प्यास लग गयी । जरा भी तो चैन से बैठने नहीं देती । 

न-जाने किसके लिए स्फटिक का गिलास भरा ही था उसने, ट से 
उठा कर ले गयी महारानी के पास । 

"मर जा छोकरी | इसे लाने को किसने कहा तुञ्षसे ? जा, मसऊद 
खोजे को बुलाकर ले आ मेरे पास यहींः अभी। < 

“यहीं ? आपके शयन-कक्ष मे ?"" दासी ने चौककर पृष्ठा । 

“हाहा, यहीं ।' 

दासी चली गई । अपनी कोठरी मे जाकर उसने वह 
मे डाल रिक्त कर दिया । खटी पर टंगा बुरका खींच लिया । 
कर उसने बुर्का पहन लिया आर टुमुक-टमुक यह सोचती-विचारती 
तक चली गई कि मतद को महारानी ने वयो बुला लिया ध 
निगल भूमि पर ऊंघता हा 
के सहारे क्वी तिरी . 


गिलास अपने मुहं 
उसी से मुंह पोछ- 
सिह दार 


सिंहद्वार पर मसऊद अफीम कौ गोली 
कोई मधुर दिवास्वप्न देख रहा था । महल की दीवार 
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ढाल को अपना तक्रिय। बना रक्वा था । उसकरा वर्छा दवार के पास खड़ा था ओर 
तलवार पैरों के नीचे दवी पड़ी थी । 

बुक का आंखों पर पड़ा पर्दा उठाकर दूर से अमीना ने देखा, खोजा सो 
रहा था । वहं धीरे-धीरे मसऊद की तरफ बी । अव तो उसकी नाक पर 
वजती हई रागनी भी सुन पड़ी । किसी तरह मुंह पर बुर्का टंसकर उसने अपनी 
हंसी पर अधिकार पाया । चृषचाप उसके आगे जाकर खड़ी हो गर्ई। उसकी 
आहट ओर छाया से भी जव उसक्रा सपना न टूटा, तो अमीना पैर पटककर 
फुसुसाई-' फिऽऽस्स ! ” 

मसऊद संभलकर उठ वेठा-“कौन है ?” उसने पैर के नीचे तलवार 
की मूठ पर अपना हाथ रक्वा । 

“तिरी तक्रदीर खुल गई मसञद 1 

“अमीना, तेर। चेहरा खुले, तो जानूं भी । नहीं तो चारों तरफ अंधेरा- 
ही-अंधेरा, रात-ही-रात \” उसने तलव।र से उसका बुर्का उठाने की चेष्टराकी । 

“ मरे, वकता क्या है ? बरावर हंसी ही सुञ्षती दहै तुजे ।'' अमीना एक 
पग पचे को हट गई । 

“भागती कहां को है ? मेरे पास क्या संकट है तेरे लिए? इधर आ, 
जरा मह्‌ तो खोल । आज बड़ी महलो मे रहनेवाली वन गई तु । तवा माँजते, 
सिगड़ी सुलगाते तेरी उमर बीत गई होती ।“ | 

“तिरी असलियत का भी मृजे पूरा पता दै। फिर वता दंगी। अभी 
फौरन्‌ ही तुञ्े महारानी शाह तुकि ने याद किया है ।" 

.^मुङ्ञे ? अभी फौरन ही ?" 

मज्द तुरन्त ठी वड़े जदवःकरायदे से गदेन बका महारानी के सामने 
जाकर खड़ा हो गया । 

शाहं तुन ने क्षिडकी-भरे स्वर मे पुकारा-“ससऊद ! 

ह पवराकर बोला- “महारानी के दुश्मनों को जहन्नुम नसीव हो ।" 

णाह दुनि “नानता भी है भेरा दुश्मन कौन है? 


(^ क 


= 
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“कोई भीक्योंनदहो, सरकार ?“ 

“तो कान खोलकर सुन लो, मेरा दुषमन है सुलतान ।' 

“कौन सुलतान ?” संशय मे पड़कर खोजने पृष्ठा । 

शाह तुर्कानि ने उत्तर देनेम कु भी देर नहीं लगाई-"“दित्ली का 
सुलतान 1" 

स मसञऊद को पैरों तले को धरती में गडा होता-सा जान पड़ा । वह 
आंखें नीची कर वोला- “दिल्ली का सुलतान ? कौन ?“ 

"हाहा, दित्ली का सुलतान, यदी इत्तुतमिश, रजिया का वाप 

"खुदा न करे | आपके मुंह से फिर यह लपन्‌ न निकले । आपको 
गिनती मे भूल हो गई हो 1" 

“अरे बुद्ध. , तेरी तो दसो उंगलियां पूरी-पूरी है न 1 मै गिनाती हं त्च 
सही-सही गिनती । चल, पहली वात । पर पहले गर्दन उठा सीधा देख ।" शाह्‌ 
तुर्कानि ने हीरा-जड़ी अंगढी पहनी उंगली से उसका सिर ऊपर उठा दिया । 

महारानी की उंगली का स्पशं पाकर मस्ञउ्द के सिर सेपंरों तक 
विजली कौँध गई । वह बोला-“महारानी की जय हो । " 

“"तलवार कहाँ है तेरी ? ओर भाला ? 

“सरकार है, दयोदी पर ह । आपके सामने हथियारों से लस होकर भाने 
की बदतमीजी कँसे करता %" 

“ नहीं, पहले सव कुछ लेकर भा । तभी तेरी समज्ञ खलेगी 

सच्चाई जान सकेगा ।'' 

मसंद अपने शस्त धारण करते चला गया । अमीना शाह 
सामने खड़ी-खड़ी मुस्करा रही थी । 

“व्यो अमीना, मेरा फंसला पसंद आया तुस्चे ? 


] 


ओर मेरी 


तुकि के 


“हजार बार ॥'* 
"अमीना, मै अपना घर ओर मल्क 
करे । इस बूढ़े की जूतियाँ खाने को क्या ¢ ८ 


छोडकर इस परदेस मे आई हुं राज 


न ~ ~ ~ ~~~ त 
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अमीनाने षद होढोंके भीतर दतं के नीचे अपनी जीभ काट ली। 
कमर मे तलवार ओर पीठम ढाल बाँध, हाथमे बरछा लेकर ममऊद आं पहुंचा 
ओर फिर उसने भूमि पर बहुत नीचे तक ज्ुककर कोनिस की । 

ष्टो गया | हो गया ! अधिक दिखावे की जरूरत नहीं है मञ्चे । मैं 
काम चाहती हं, काम । है तेरे पास वह डिम्मत ?" 

““है क्यों नहीं? 

“नहीं तो अमीना को सौप दे अपने तमाम हथियार ओर उसकी चूदियां 
पहनकर चला जा।'' 

“सरकार के हर्वेम की तामील करूंगा क्यों नहीं ? आपके ही नमक से 
जीता हूं । आज्ञा दीजिये 

“अव उस बटे को मेरे महल के द्वार के भीतर घुसने देना नहीं है 1” 

“सरकार किस वृढ को ?" कापती हृई आवाज मे मसऊद ते पृष्ठा । 

"उसी वटे को, सुलतान इत्तुतमिश जिसका नाम है ।'” 

(लेकिन. 

“कोई लपज्‌ नहीं सुनूगी, अमीना, छीन ले इतके हथियार ।'* 

तलवार ओर वरे को बड़ी मजूती से पकड़कर मसऊद वोला- 
“सरकार, बरसों से आपका नमक खा रहा हूं । उसे कयो न अदा करेगा । आप 
का हुक्म सिर-्जखों पर 1” 

तो मेरा हुक्म कील से तेरी खोपड़ी में खोदना पड़गा क्या ?” 

मसञद ने इधर-उधर देवकर धीरे से कटा-““ सम्ञ गया }"” 

“तो उसे ओौर उसके किसी भी सहायक को नहीं घुसने दोगे इस प्तरेत- 
भवन कै भीतर । इसे फिर सम्चाने की जरूरत न पड़ 

“तहं पड़ेगी । पर एक प्रार्थना ल 
९ “तुङ्ञे उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए । तुजे तेरी तनख्वाह मै. देती 
ह।त्‌ उप्तकाभपराध समञ्च ले। ले, गिन। उसका सवसे पहला अपराध है-वह्‌ 
मेरे वेटे र्करुदीन को गुबराज बनाने से इनकार कर रहा है, उसका दूसरा क्भुर 











| 
| 
॥ 


( उसने अमीना को अन्तःपुर से बाहर को निकलता हु 
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है, वह एक ओरत को दिर्ली के तघ्त पर विठाना चाहता है । इसके ममथन के 
लिये कुरान, हदीस या शरियत में कोई लेख नहीं है 1" = 

“नदीं, नहीं, यह्‌ तो मृज्ञे सव मालूम है । मेरी प्राथना इस अमीना के 
लिये है ।-मसऊ्द ने अमीना की ओर उंगली उठाई । अमीना ने फिर अपनी 
अखों पर का परदा भी वुक्तं से ठक लिया । 

मसऊद कटने लगशा--“मेरा मतलव इसी अमीना से है । यह्‌ बाजारों 
न मह॒ खोलकर चली जाती हे, जहां गोरेकाले, अच्छे-बुरे सभी लोगों की 
नजरे इस पर पडती है 1 लेकिन मेरे सामने से जव यह आती-जाती है, तो 
इसका मुंह वया, यह अपनी उगुलियो को भौ वकं के भीतर समेट लेती है । यह 
सफ मूज्ञ ही से परदा क्यों करती है? क्या मँ कोई दीन-ईसान तहीं 
रखता 

शाह तुर्कान अपनी हंसी नहीं रोक सकीं ओर मसऊ्द की खं भद्र 
हो उटीं । वह गद्‌-गद्‌ कंठ से कटने लगा--“अआपि इससे पूष्छिए तो सही, क्या 
बात दै?" 

“नहीं, बात क्या हो सकती ह ? केवल एक पराता अभ्यास 1" 

"एक नौकरानी का कंसा परदा ? आप दिदुस्तान की इतनी बड़ी महा- 
रानी, आप मेरे सामने कभी परदा नहीं करतीं 

"यह्‌ भी नहीं करेगी ।' कहते हुए शाह्‌ तु्कानि ने दोनों हाथो से अमीना 
का बुरा उतारकर अलग कर दिया । 

वे दोनों हसती हृई महल के भीतर चली गई 1 मसउद भी इस प्र्- 
चता को लेकर पुरे पर को चला । सहसा वहं उदास होकर सोचने लगा-- 
“जव सुलतान सल्लामत की सवारी महारानी से समञ्ञौता करने अवेगी, तो मै 
एक साधारण कजड का बेटा कंसे उनकी राह रोक लगा ?उ्के साथी अंग- 
रक्षक सिपाही क्या सिर को मेरे कंधों पर सादुत रहने देगे ?” वह बेचन हो 


उठा । उसके हाथ का बरछा उसके हाथ से भूमि पर गिर पडा । 
1 देखा, तो ज्ञट 
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से ज्ुककर वरछठा उठा लिया । उसने देखा, अमीना ने मुह्‌ पर का परदा उलट 
. रक्वा था, -पर उसकी नजर कहीं ओर थी । 

मसङ्द ने उसका हाथ पकड़ लिया । करुणा ओर त्रास मे भीगे हुए 
शब्दों मे उसने कहा- “अमीना ! अमीना ! "” 

“अरे बौने, तेरा यह्‌ चांद पकड़ने का हौसला ! रास्ता छोड, हट, जाने 
दे मुजञे । महारानी का वहुत जरूरी संदेणा लिये हुए जा रही हं । कहीं देरहो 
गई तो ? 

“महारानी को भ्रूल जा अमीना, _सुलतान की क्या कोई जगृह नहीं ? 
महारानी दासी, मत्‌, अमीर-सरदार, मुर्ला-काजी ये सव उन्हीं कै कारण 
अपनी-अपेनी जगहों पर हैँ ।'' इतना ही कट्‌कर मसऊ्द चुप हो गया उसका 
दृष्टिकण पकडे के लिए । 

अमीना कोई उत्तर न देकर गहरे विचार में डूब गई । "व्या तेरी जीभ 
पर लकवा पड़ गया है ?” भसऊद ने पूषा । 

“हाथ तो छोड 1" 

मसऊद नें उसका हाथ छोडते हए कहा-^तेरे प्रेम के लिए नही, 
सुलतान कौ इज्ज्‌ 7 रखने के लिए ।” 

“वेगम की नौकरी छोड़कर चला क्यों नहीं जाता ?"" 

“तरु भी षछठोडने को तैयार है तो यही सही । चल अभी 1” 

“तेरे पीथे कोई नहीं, अगेकी भी कोई आशा नही, मेरे सब कुछ हैँ । 
म क्यो मरं तेरे लिए । हर तरफ शाह तुर्कान के जासुस धूम रहे है | 


मसऊद अव घवराकर सोचने लगा-' अगर कहीं यही जासूस हुई, तो ? 
अपनी भावता बदलकर वह्‌ बोला-“शाह्‌ तुर्कान की जय हो ।'' वह इधर-उधर 
घूमकर पहरा देने लगा । 

अव मस्तऊद को रोक, उसके नजदीक मह 
“हुकराम्‌ कौ दुकान कहां पर हँ ? ! ” 


“कौन इकरामं ? 


ले जाकर वह्‌ वोली-- 
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“लोहार, तेरा चचेरा भाई | 
“कुतुव साहव की मजार से शमशी तालाव की ओर सीधी चली जा 
नाक की सीध में। पीपल के पुराने पेड की छाया में उसने अपना छप्पर वाध 
रक्वा है, वहीं धौं कनी चलाकर वह लाल लोहे पर अपना हृथौडा पीटता रहता 
हैँ । क्या क्राम है उससे ?"" 
बुक के भीतरसे लोहे की दो सींकं निकालकर वह्‌ कु कहना चाहती 
थी । वीच ही मे मसऊ्द बोला -“कवाव भूनने के लिए क्या छोटी 
पड़ गई ये?" र 
“नहीं, तेरी नमकहलाली का इम्तहान लिया जायगा इनसे 1 इसलिए 
समञ्च-वञ्चकर ही मुंह खोलना । नहीं तो किसी की आंखों की तरह तेरीही 
अखोंमेंघोपदः जार्वेगी ये दोनों 1" 
घबरा उठा मसञद । बोला-“ किसकी अखं फोड दी जावेगी ?" 
“शाह्‌ तुर्कान को सीधी तरह नदीं देख सकतीं जो । मसञदःतेरे भाग्य का 
सितारा चमक उटेगा, अगर तु थोड़ी भी हिम्मत करने तो । इस दरवाजे पर 
ऊंघते रटने से षट पा जायगा | - 
उसने मन में सोचा -“इस पहरे पर के कठिन कर्तव्य से तो अच्छा ही 
होगा 1" प्रकट मेँ पूछने लगा-“हां, अमीना, मेँ तयार हं, वता क्या करना होगा ?” 
“अभी नहीं, वतङंगी फिर महारानी से तेरी सिफारिश करने ही 
पर तो 1" 
इसी समय ढोल-नगाड ओर तुरहियों का शब्द सुनाई दिया । मसर ने 
पूछा--““यह्‌ वाजा कंसा ए 
“तुञ्चे कुछ भी मालूम नहीं ? सुलतान वानियान कौ चढाई पर जा रहे 
है,. वहां की बगावत दवान के लिए ।“-कहकर अमीना चली गई ॥ 
मसऊद ने चैन की सांस ली-“चलो,करुछ दिन के लिए तो षषी मिली ।' 
. तभी उसे यह चिता होने लगी कि अगर वह्‌ कहीं महारानी से बिदा लेने आ 
गये तो ?..““.."" उसे अपना साहस बढाने के लिए अफीम की डिविया खोली, 


पर वह॒ खाली थी | । @& 


४, 


टिल मे इस समाचार को फलते देर नहीं लगी कि सुलतान 

वानियान कौ चढ़ाई से वापस आ रहे ह । किसी ने कहा-““इतनी 

जल्दी क्यों आ गये ?“ दूसरे ने उत्तर दिया--''ुएमन ने फौरन ही हथियार डाल 

दयि होगे ।” फिर कोई बोला-“विजयी सुंलतान वाजे-गाजे के साथ हाथी पर 

सवार होकर अति है । इस तरह चुपचाप वहत थोड-से आदमियों को लेकर 
पालकी में ठके-छ्ि होकर क्यो ?" 


बात संशय की थी । शीघ्र ही यह सच्चाई भी फैल गई कि सुलतान 

़ाईके मैदान से घायल हकर लौट रह है । विद्रोह शांत कर आये हैँ वह्‌, पर 

उनके पेट में दुश्मन का जहरीला तीर लग गथा । सारी राजधानी मे उदासी 

छा गई । जंगह्‌-जगह भीड़ यह्‌ देखने को इकदटी होने लगी कि युलतान किसके 
महल मे जाकर किस रानी का भाग्य बढते ह । 


बाजार में यह समाचार सुनकर अमीना क्सर सफ़ेद कौ तरफ तीर-सी 
छूटी । मसऊद ने उसकी राह रोककर पुष्ठा-“क्या खबर है ? एेसी उतावली में 
क्योजा रही है ?" 


“सुलतान लड़ाई के मैदान से घायल होकर लौट रहे है, अगर वह्‌ इधर 
आ गये तो खवरदार, तुम महारानी की कही हई वात पर कु ध्यान न देना । 
मै जाकर उन्हँ समल्ञाती हूं कि पेते बुरे समय मे उन्हे सुलतान कै लिए प्रार्थना 
ही करनी उचित है ।'" 


अमीना महल मे चली गई ओर मसऊद ने अनुभव किया,उसकन प्राणों मे 
चुभा हमा तीला कटा निकल गया । उसने भगवान्‌ के लिए हाथ जोड़ कि वह 
एक बड़ कठिन कत्तेव्य के भार से मक्त हो गया । उसने सुलतान के शीध्र 
आरोग्य हो जाने को प्रार्थना की । 


कुछ लोगों ने यही अनुमान लगाया था कि सुलतान अपनी प्यारी बेगम ठ 


१ 
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शाह्‌ तुर्कान के ही महल में पधारेगे । जिनके मन मे संशय था, वे यह देखने को 
दौड़ कि देखें सुलतान कहँ जाते दै । 

सिपाहियों ने सुलतान की पालकी की ओर वहृनैवाली भीड़ को हटा 
दिया । भीड करसं सफ़ेद राजभवन का मार्थं छोडकर आगे वट्‌ गई । लोगों ने 
समञ्च लिया शाह तुर्कान ओर सुलतान के वीचके वैमनस्य की वात सच ही है। 

सुलतान की पालकी हजरत कुतुवुदीन बख्तियार काकी क) दरगाह में 
ले जाई गई । यह्‌ समज्ञा गया था कि ख्वाजा साहुव की दुआ से उनके आरोग्य- 
लाभ में वड़ी मदद मिलेगी । 

दौइती-हांफती हुई अमीना शाह्‌ तुककान के पास जा पहुंची -'"महा- 
रानीजी, वड़ा बुरा समाचार है ।" 

“क्या किसी दुर्मन ने चटाई कर दी दिल्ली पर ? जव सुलतान कौ 
तीयतमेंफ़कं आ गयाहो, तो किसौ को भी एसा कर देना चाहिए 1" 

“"एुसे बुरे शब्द मुंह से न निकालिए्‌ महारानीजी । सुलतान लड़ाई 
के मैदान से घायल होकर लौट आए है, जिससे उ्तकी विजय कौ सारी खुशी 
मिह्रीमें मिल गई है । बुखं मे होकर कु दुर तक चलिए, इससे सुलतान की 
आधी बीमारी चली जायगी । मञ्चे हुक्म दीजियि कि मै उनकी पालकी यहीं 
ले आङ ।'' 

““म्ञसे कहां चलने को कहती है तु ? वे ही यहाँ क्यों न अवं ?" 

अपने मन मंसे उनके लिए जो कुछ मैल जमा है, सब निकाल 
दीजिये । न-जाने क्या होने कोहि! अगर उन्होने यांन अनेकाभी तय 
कर लिथाहै तो मै हाथ जोड; विनती कर, उनकी पालकी यहीं लिवा लाती 
हूं ।“ अमीना वेगम के प्रत्यत्तर की प्रतीक्षा कयि विना ही बाहर को 
दौड गई । 

ख्वाजा साहब की दरगाह को चली गई थी सुलतान को पालकी । मागे 
मँ कुष्के फ़्िरोजी महल था, वहां नहीं गई । इससे अमीना को कुछ भरोसा 


र हुआ । वह कुछ लोगों की भीड़ से होती हई दरगाह में जा पहुंची । फाटक प्र 


र्ट 


उसे सिपाहियों ते रोक लिया । वह वोली- “महारानी का संदेणा लेकर जां 
रही हं । तुम मुञ्चे रोकनेवाले कौन हौ ? नहीं पहचानते मुज्ञे ? 

वहां से निकलकर वह आंगन तँ होती हुई भीतरी फाटक पर पहुंच 
गई । यहां पर भी उसकी रोक एक सरदार की सहायता से हटा दी गई । वह्‌ 
दरगाह में पहुंच गई 1 

वहां जाकर उसने देखा । मुलतान के दो हकीम उनकी नव्ज़् टटोल 
कर अपनी राये मिला रहै थे । सुलतान नेहोश थे । प्रलाप में कुठ वक रहै थे। 

अमीना ने सुना--'"उस पत्थर को निकाल दो जो मसजिद के प्रवेश 
हार पर गाड़ दिया गया था। ` “नहीं, यह्‌ नहीं, वह्‌ दूसरा पत्थर उज्ज॑नके 

हाकाल के मंदिर से जो यहां लाया गया । किसी के देवता को पैसों से रौदने 

पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा । सव धर्मो की भीतरी रीढ्‌ एक चीज की बनी 
है । उसमे एक ही सांस है ।” 

किसीं ने कहा-“जरहापनाह्‌, आप सपने मं वोल रहे ह । कोई काली 
रूह्‌ आपको बहुका रही है 1“ 

“काली रूह्‌ ? नहीं वह महाकाल का मंदिर ! वह्‌ मेरे हुवम से तोड़ 
दिया गया । को है क्या, जो उसे फिर वसा ही वना सके १ 

हकीम साहब बोले-“सरकार, आप ज॒रा कम वोलिये । इससे आपकी 
कमजोरी बढ रही है ।“ 

“भेरी कमजोरी घटानिवाला तु कौन दहै ? जब उसे तोड़ने का हवम 
दिया गयाथा,तोतु कहंथा?"" 

दोनों हकौमों ने आपस मे सलाह कर निश्चयः किया कि तीर का विष, 
क्तम मिल गयाहै। रक्त शुद्ध करमेके लिए इन्द जुलाब तो दियादही 
जायगा । इनके संव॑धियो मे से अगर कोई इनका घाव चूसकर जहरीला दून 
धूकता जाय तौ बहुत जल्दी इनको लाभ पहुंच सकता है । प 


दरगाह कै प्रतिनिधि बोले-“मुञ्ञे तो यह राय पसंद है, लेकिन घु 


ूकने से दरगाह अपवित्र हो जायगी, इसलिए इन्द महल में ही पहुंचा 
शीघ्र-से-शीघ्र, क्योकि सुलतान की हालत बड़ी चिताजनक है ।'" ॑ 


॥ 
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सिपहसालार जो उनके साथ आया था, बवोला-“लेकिन किस 
महल में ?“ 
“इनकी जिदगी जि्हैं सवसे प्यारी हो ।'' 
अमीना को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिला- “क सफेद 
ले चलिएु । वहां इनकी सेवा-गुश्रूषा का सवसे अच्छा प्रवन्ध हो जायगा 1'* 
सिपहसालार ने पू्ठा-“इनका रक्त चूसने के लिए तयार कौन-कौन 
वहां 0 
“महारानी है! राजकुमार है, नौकर-चाकर हैँ ओौर यह्‌ दासी भी तो 1“ 
एक मंत्री जौ सुलतान ओर शह तुरककानि के वीच मे वदते हए संघषे से 
परिचित शरा, बोला-- "लेकिन कसर सफ़ेद से कुश्के फ़ीरोजी नजदीक है ।'' 
“लेक्रिन महारानी णाह तुर्कान अपनी सेवा से इन्हे जल्दी ही अच्छा कर 
देगी ।"' अमीना बोली । 
मत्री ने मन-ही-मन शाह तुर्कानि की सेवा समञ्ञकर कहा-““पर हसे 
समय की-वचत करनी है । महारानी कुष्के फ़ीरोजी मे आकर भी सुलतान को 
अपनी सेवा दे सकती हैँ ।" 
अमीना भागी कसं सफेद की तरफ । शाह्‌ तुकनि अन्तःपुर के द्वार 
पर ही उसकी प्रतीक्षा करती हई मिली । उसने पूषा--'“वया समाचार है ?" 
दौड़-भाग से अमीना का मुख लाल वणं का हो गया था । सासि जल्दी- 
जल्दी चलने लगी थी । उसने हाथ से कुछ क्षण ठहर जाने का संकेत दिया । 
फिर कुछ गहरी ससि लेकर बोली--“वड़ संकट में पड़ है सुलतान अचेत होकर। 
दुर्मन कै विषवृन्ञे तीर ने उनके .पेट मे घुसकर उनकी हालत खराव कर दी 
है । यदि कोई उनके घाव में मुंह से जहरीला सून चूसकर निकाल दे, तो, बहुत 
कुछ आशा हौ सकती है । अप “^” 
शाह तुकानि के तेवर चढ़ गये, अखि लाल ! बीच ही “मे बोली- 
¢ छोकरी, तेरी यह्‌ सब कहने की मंशा क्या है ? 
““सुलतान्‌ के जीवन की रक्षा ।“ 
षहा, ओर उसका जहर चूसकर मै मर जाऊं ? 


1 


~ 
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“हंकीम साहव कहते दँ खून शूक दिया जायगा, उसे निगलेगा कौन ? 
इसलिए मरेगा कोई नही 1'" 

“जौर सुलतान जीवित हौ जायगा कि वह मेरे वेटे सुतरुटीन को राज- 
सिंहासन के उत्तराधिकार से हटाकर अपनी लड़की के सिर पर राजमुकुट रख 
दे । सरासर शरियत के विरुद्ध | विधान के विरुद ! मेरी इच्छा के विरुद्ध ! " 

“महा रानीजी, उनका हृदय शुद्ध करने के लिए ही तो मँ आपको यह्‌ 
रायदे रही हू" जव आप उनका जीवन वचा देंगी, तो फिर कोई कारण नहीं किं 
वह॒ अपका उपकार भ्रूल जाये ओौर अपना निश्चय वदल न दें 1” 

शाह तुकान कु सोचकर वोली- "लेकिन एक वात है ।'*.... वह्‌ फिर 
पोच में पड़ गई । 

“महारानीजी, जल्दी कीजिये । नहीं तो यह्‌ सुनहरा अवसर आपकी 
सौत के हाथ लग जायगा ओर रजिया सुलताना बनकर दित्ली के राजसिहासन 
मे सुशोभित हो जायगी । म सुलतान कौ पालकी में अपना कंधा देकर भी अभी 
यहां ला सकती हुं ।'* . 

जा; ले आ फिर । पर असलें खून चूसेगी तू ओर नाम प्रकट किया 
जायगा मेरा । जव राजकूमार सुकरुदीन दिटली का राजमुकुट पहन लेगा, तो पँ 
तेरी वड़ी-से-बड़ इच्छा पूरी कर दूँगी । 4 

अमीना फिर तेजी से दरगाह की ओर भागी । दरवाजे पर मसञद तै 
फिर उसका हाथ पकड लिया-“अरी, आज बड़ फेरे लग रहै है तेरे । मुशे भी 
तो बता कौन पसंद आ गया तुञ्े ? 

वह अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई । दरगाह मे अव कोई भी नहीं थौ । 
सुलतान को पालकी सीधे कुर्के-फ़ी रोजी के राजभवन में चली गद थी । वह 
दरगाह से द्रुर ही कितना था! 

= अव क्या करे अमीना ? उसकी स्वामिभक्ति कुछ भी काम हीं आई। 

अव कंसे उसक्ौ वड़ी-से-वड़ी इच्छा पूरी हो । वह्‌ अधूरी ही बात छोड देते. 
वाली नारी नहीं थ । बह सीवे कुश्के-फीरोजी की ओर चली । @ 


ब , 


५. 
टँ डी -दौड़ी वहां पहुंच गयी । फाटक पर वहुत-सी भीड़ जमा हो गई 
थी । सवको हटाती हुई बोली -" क्यां भीड़ जमा कर रखी है यहाँ 

पर ? हटो, जाओ, अपना-अपना काम करो |" 

फिर उसने दरवान के पास जाकर वड़ चिता भरे स्वर में कहा- 
“सुलतान चिरंजीवी हों, कँसे हैँ वह्‌ ? उनकी कुशल जानने के लिए बड़ी महारानी 
वड व्याक्रुल है । वहस्वयंहीआरहीथीं। भँ दही उन्दं मना कर आई हूं ।" 
वह्‌ भीतर को वदने लगी 1 

दरवान पर उसकी माया चल गई । उसने उसके लिए मागं छोड़ दिया, 
पर भीतरी चौक मे फिर उसका प्रवेण रोक दिया गया । पहरे पर के सिपाही 
ने उप्ते पहुचानने से इंकार कर दिया-“नहीं, हृकीम साहब ओर प्रधान सत्री की 
कठोर चेतावनी है करि किसी को भी भीतर न आने दिया जाय ।' 

अमीना मुख पर वड़ी उदास पुद्रा पहनकर बोली--“सुलतान का जीवन 
वड़े संकट भें है । वड़ी महारानी उन्दं सवस श्रिय दै, महारानी काःग्रेम भी क्या 
उन पर कुछ कम है ? फिर क्यों नहीं सुलतान को उनके महल मेले जाकर 
उनकी सेवा का अवसर दिथा गथा ? मृज्ञे भीतर जाने दो । मै महारानी का 
एक विशेष संदेशा लेकर आई हँ 1" 


“उसे कहौ भी तो । उनके पास तक पहुंचा दिया जायगा ।” 


"उन्हीं से कहने की वात है, संभव है, दवा से ज्यादा उस बात से उन्हे 
फायदा पहुंच जाय । ` 
सिपाही ते एक सहकारी कै साफंत किसी को भीतर से बुलवा लिया । 


एक नौकरानी आ पहुंची 1 अमीना की बातें सुनकर उसने कहा-'“पर भीतर 
जाकर किससे कहोगी, सुलतान अपने होश ही मे नहीं है ।* 


“छोटी महारानी से ही बातें कर लूंगी 1“ 


नन्व मणि मणम 
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दासी को भीतर रहस्य का पता था। वहु वौली- “पर उनका मन 
तुम्हारी रानी की ओर से साफ तहींहै 
अमीना उस दामी का हाथ पकड़कर एक ओर को ले जाकर धीरे-धीरे 
कहने लगी-“आज उन दोनों रानियों पर एक ही तरह की विपत्ति आ पड़ी है । 
एक ही चोटसे वे दोनों घायल हैँ । अवसर है, हम थोड़ी भी कोशिश करे, तो 
उन दोनों के दिलों का करटा निकल सकता है । हमारा भी एक कर्तव्य है । तुम 
पैरी सहायताकरोन।"^ 
“क्या सहायता चाहती हो तुम ?"" 
"मृज्ञे छोटी रानी के पास ठे चलो ।'' 
दासी को दया आ गई-'“चलो ।” | 
दासी अनेक सीदियों का अतिक्रमण कर उसे ऊपरी मंजिल में ले गई । 
वहां ले जाकर उसने अमीना को एक चौकी मे चिंठाकर कहा-'“तुम वटो यर्हा । 
मँ अवसर पाकर उनके कान में तुम्हारी वात छोड दुंगी ।'' 
दासी रि पर हरे मखमल का परदा उठाकर कमरे के भीतर चली 
गई । वहा पर भीतर की आवाज्‌ साफ-साफ सुनाई दे रही थी । अमीना चौकी 
पर वंठी-वैटी भीतर के शब्दों से अपने मन मे सारा चित्र बनाने लगी । 
एक आवाज्‌ आई-““यह पीकदान साफ कर ले आओ ।” 
अमौना ने कल्पना की, कोड सुलतान के घाव को चूसकर पीकदान मे 
धूक रहा है भौर जान पडता है, वह भर गया । इसी से उसे साफ कराने की 
“जरूरत अ। पड़ी । 
फिर वड़े शोक-संतप्त स्वर में सुनाई दिया-“रजिया, बेटी त रहने दे 1” 
अमीना सभज्ञ गई कि रजिया जहरीला रक्त चूस रही है ओर उसकी 
मां उसे हटाॐर वहां अपनी नियुक्ति चाहती है। ६ 
अचानक मुलतान का ककंशः स्वर सुनाई दिया~''नहीं, करदा तक पहुंचने 
की सिफंएक ही राहैहै गौर उसकी प्रिसी शकल का सहारा नहीं लिया 
जायगा । घन ओौर हथौड़े चलाकर इस पत्थर पर से धूति की पहचान मिटा 
दो } तुकिस्तान से इन विधियो की वुद्धि ठीक करने आये हैहम। ` 


क 
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फिर उसकी पकार मंद्र सप्तक में विलीन होकर सुप्त हो गई । फिर 
चिल्ला उठा वह-'“इन विध्मियों कौ पीठों पर लाद दो ये पत्थर । ये दिल्ली 
पहुंचाए जावेगे । इसलिए नहीं कि वहां पत्थरों का अभाव है । ये वहाँ दालानों 
की सदियों पर चिन दिये जावेगे कि हमारे धामिकों के पैर पड़कर इनका कुप 
पिपत जाय ।*““““ क्राफरिरो, टीक-ठीक चलते क्यों नहीं ? तुम्हारा पाप क्यों तुम्हे 
भारी लग रहा है ? सिपाहियों, इनकी नंगी टागो मे कोड बरसाओ ।' 

फिर एकाएक बड़ी टीस भरी आवाज्‌ आई-“हृट जा, यह कौन मेरा 
खून चूस रहा है ?"" 

फिर उसकी माँ बोली-“ब्ह॒र जा रजिया ।“ 

एेसा जान पडा, रजिया हट गई अव । फिर सुलतान वोला-“अरे मेरे 
भाद्यो, मेरे द्वेष से जलकर तुमने मुन्चे गलामों के वाजार मे वेच दिया, पर 
क्या मेरी तक्रदीर पलट गई ? अव मैं तुम्हँं लोहे के मजदूत पिजरों म कंद कर 
खानेको दिनमे सिफंएक दही निवाला दूगा। भौर घुल-घुलकर तुम्हारा 
मरना देखुंगा 1" 

„ हकीम साहब की आवाज आई पर अमीना बाहर वंी-वंटी कुछ नहीं 

समज्ञ सकी ! वहु कह रहे थे-““सुलतान को वड़ा चन जान पड़ता ह । आख लग 


् 


गई हैँ इनकी । अगर इसी तरह इहं नींद आ गई तो घाव के जल्दी हौ प्रा 


` हो जाने में बड़ी मदद मिलेगी ।'* 


वह॒ घाव की मरहम-~पदट्री कर चुके थे । 

दासी ने अव अवसर पाकर रानी हमीदा से कहा-“शाह तुरकानिं का 
संदेशा लेकर एक लौंड़ी आई है । वह सुलतान का खून चूसने के लिए खुद भी 
अना चाहती है । 

रानी ने कहा--"“कसरे सफ़ेद के राजभवन से हमे निकालकर जब से वह 
वहाँ रहने लगी है, तभी से हमारा खन चूस रही है । ओर जब से सुलतान के 
विशद्ध विद्रोह कर अपने ल्के को युवराज बनाना चाहती है, क्या तभी से वह्‌ 
सुलतान का भी. खून नहीं चृश रही ह ? तुमने क्या जवात्र दिया ?* 


“आपे पृछकर ही तौ 1" 

“नहीं, उसे मत आने दो । उस वेश्या ने अनेक लोगों की हत्या कराई 
है । वह सुलतान की सेवा के बहाने हमारे उपयोग की चीजों मे कीं विष 
मिलाकर न चली ज।य ।'' 

एक तुकं सरदार जो इत्तुतमिश का बड़ा हितचितक बनकर आया था, 
वास्तव में शाह्‌ तुर्कान के उपकारो से विनीत था । हमीदा के इन शब्दों को 

त नहीं कर सकरा, वोला-''रानीजी, आपको अपने शब्द नाप-तोलकर ही मुंह 
से निकालने उचित 


न 


रजिया का पालन-पोषण मर्दोकी तरह हीहूयाथा। उत्ते तलवार 
चलाना ही नही, किसी को मुहतोड. शब्दों मे उत्तर देना भी आता था । उसने 
माता को मदद की-““सरदार को क्रोध नहीं आना चाहिए । जो जैसा होगा, 
उसके लिए वसे ही शब्द काम में लाए जागे । 

एक लड़की के मूँ से.अपनी वाणी की अवज्ञा वह्‌ तुकं सरदार सहन 
नहीं कर सका । उसका चेहरा तमतमा उठा, आवो मेँ रक्त भर आया । बोला- 

“राजकुमारी, तुम्हे देहली के राज-सिहासन में वेखने का शौक्र तो हभ 
है । पर याद रक्वो, वह्‌ फूलों की सेज नहीं हे।'“ 


हां-ठा, वह मेरा शौक्र ही नही, सुलतान की इच्छा ओौर भगवान्‌ का 
आदेश है । 4 


“'यह कुफ़ है शरियत के बिल्कुल खिलाफ । नारी को संतान पैदा करने 
के सिवा ओर क्या आता? 


अव प्रधान मत्री को कहना. पड़ा--“जव सभी उत्तराधिकारी अयोग्य 
हो जयि तो नारी को ही राजदंड संमालना पड़ेगा ।'” 


“यह्‌ सव देख लिया जायगा ।* क्रोध के आवेष मे वह तुकं सरदार 
जाने लगा । 


क दूसरे अमीर ने उसे रोककर कहा--““सुलतान बीमार दै, उनके 
निकट आपको अपने क्रोध का प्रदर्शन करना उचित नहीं है । उनको अच्छा हो 
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जाने दीजिए फिर जैसी पंचों की राय होगी, बही किया जायगा ।” 

"तुम्हारे पंचं कौ राय हमें मालूमहै। हम चालीस सरदारहं।वे 
सभी सकहन के पक्षे है । वह क्या बुरा दै? दीन-दुखियों कौ मुसीवते दूर 
करनेवाला, दान देने सें दूसरा हातिमदै।' 


दासी हमीदा की मदद को आकर वोली-शराव के नशे में मदहोश 
होकर हाथी में चढ़ा बाजार में अश्यां बुटाना दान ओर उदारता नहींदै, 
वह पागलपन है । उससे क्या गरीव प्रजा का हृदय जीता जा सकता है । दिन- 
रात शराव में डूबा हुआ सिर क्या राजगकुट सौँभालने योग्य है? 


वह तुर्की सरदार जाते-जाते फिर लौटकर आता है ओर्‌ मृदु वांधकर 
वोला-“ँ तुम्हे फिर सावधान करता हूं । दिव्लं' के सिंहासन पर अगर तुमने 
नारी कौ बिठा दिया, तो ठीक न होगा । हम चालीस-के-चालीस तुकं सरदार 
मिलकर मज्ञधगर मे तुम्हारा वेड डवा देगे 1" 

ओौर सव धीरे-धीरे बोल रहे थे कि बीमार सुलतान को पीड़ा न पह, 
पर वह तु्कीं सरदार जान-वृन्लकर चिल्लाया । उसके जाति ही इत्तुतमिश कौ 
आं खुल गयी । वह उतने ही ददै-भरे स्वर में चिल्लाया-“नालायक्त वेटो से 
मेरी बेटी अई गुना अच्छी है । उसका विरोध करने वाला यह्‌ कौन दै? मेरे 
सामने लाओ उसे ।'' 


मंत्री मुहम्मद जुनैदी ने कहा-""तहीं सुलतान, एेसा कोई नहीं है । ` 


बीमारी की दुर्बलता से ही आपको एेसा सुन पडा 1“ 


"“तहीं मंत्री, मै होश में हं । वह तुर्की सरदार अभी यह से गया है । 
वह शाह तुर्कान का जासू बनकर हीः यहां आया था । मल्ली महोदय, लेखक 
को बुलाओ भभी । कल को न-जाने फिर क्या हो जाय । मेँ अभी इसत बात का 


फंसला कर देना चाहता हं । राजाज्ञा लिते जाने का प्रवंध करो अभी ॥/ 


६ 


त दिन पुलतान कुछ ठीक जान पडे । रात वड वेच॑नी से उन्होने 
>काटी। राज्य के सभी हित्वितक मंत्री ओर सरदार फिर जमा 
हो गये । 
सुलतान ने पूकारा-"रजिया ! रजिया कहाँ है ? 
रज्या धीरे-धीरे पिता के सिरहाने से जाकर खडी हो गई । बड़ी विन- 
खता से बोली“ उपस्थित हूँ । आपका स्वास्थ्य कसा है ?^ 
“भाज तो ठीक ही है, कल की मै नहीं जानता । इसीलिए तो सवको 
यहाँ दरवार में बुलाया है ।'” 
रजिया ने चितित होकर हकीम साहब की ओर देखा । 
हकीम साहव धीरे-धीरे वोले-“.चिता कीं कोई वात नहीं दै 1" 
इत्तुतमिश ने सून लिया-'“चिता की वात है कै नहीं ? कल तुर्की 
सरदार रुष्ट होकर चला गया । उसने उन चालीस सरदार के वीच मे वगावत 
बो दी होगी 1” 
सभी जो वहू उपस्थित थे, आश्चयं से एक-दूसरे का सुख देखने लगे, 
भौर संकेतो मे अपनी भादनायें प्रकट करने लगे । 
इल्तुतमिश ने उनके कौतुह॒ल को समन्ञ लिया, वोला- “क्यों, तुम मृज्ञे 
वेहोशी में वकता हुआ समन्ञ रह हो ? समयक घेरे को तोड़कर भँ बहुत द्र तक 
देख रहा हं । भेरी धन-संपत्ति गौर मान-सम्मानमें ही उसने मेरे राज्य के 
अनेक अमीर-उमरावों को खरीद लिया है । मै नहीं चाहता, राज्य के दित- 
चितक भी नहीं चाहते कि उसकी इच्छा पूरीहो। सत्रुदनवेटा मेराभी है, 
पर उस ओरत ने बचपन ही से उसकी शिक्षा-दीक्षा ठीके नहीं होने दी, वह्‌ 
कसति भे पड़ गया ।^ कुछ देर क लिए -बह कु सोचने लगा या थक यथो 1 
 ्रधान मंी ने कटा “जहापनाह्‌, आप कोई चिन्तान करं। आप 
सूलतान हैँ । आपने अपनी भूजाओं के वलस ही इस राञ्यकी स्थापना क है। 
आपं जिसे चादेंगे, इसका उत्तराधिकारी बनाने मे समर्थं है ।. ५ 
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इत्तुतमिश फिर कहने लगा-"“चारों ओर प्रातो में विद्रोह ओर उपद्रवों 

को दवन के लिए मुञ्चे गं के अधिक महीने बाहर ही विताने पड़े । मुज्ञ वरा- 

वर यही डर रहा, वाहुर के वलो को दवाने मे मेरे षर के भीतर ही पड्यंत्र 
उपज जागे । वे उपज ही गये 1 अव वे कृसे समाप्त हों ? 

रजिया वोली--“वे हो जावेगे । हमारे पास सशस्त्र सेना है । मापको 
कोई चितान होनी चाहिए । अधिक वोलने से आपका कष्ट वहता जा रहा है ।“ 

हकीम साहब ने भी राजकुमारी की टामं मिलाई । 

"अगर मै मर गया, तो फिर क्या होगा ? इसलिए मुञ्च बोलने दो क्रि 
मेरी इच्छामेरेही साथ न चली जाय । बड़े कठितिश्रमसेर्मैने दास-वंश के 
इस साम्राज्य को एक-एक ईट जोड़कर वनाथा । मेरी मृत्यु के साथ ही यदि 
इसका भी अंत हो गया, तो मँ अपनी समाधिम सुखसेनसो सकुगा। मैने 
अपने स्वामी एेवक से ` इस राज्य का उत्तराधिकार संभालते समय यह प्रतिज्ञा 
की थी कि दास-वंश के गौरव को अक्षुण्ण ही रक्खंगा ।'` सुलतान ने एक कटठिताई 
की सांस ली। 

मुहम्मद जुनंदी उसके प्रधान मंत्री ने साहस बढ़ाया-“सुलतान एेवक ने 
अपने ओर अपने गुरु की स्मृति में जो मीनार बनवाई, उसकी अकेली मंजिल के 
उपर आपने तीन मंजिल ओर जोइकर उनका नाम चमकराया है । पहली मंजिल 
बना देनी जितनी सरल थी, उतनी क्था दूसरी थी? तीसरी ओर चौथी 


कातोकहना हीक्यादै। सुलतान एेवक न जिस मसजिद को बनाया धा, 
लोगों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए उसका विस्तारं कर आपने अपना यश 


 वद़ाया 1 अन्त मे इतने बड़ मलक को जीतकर आपने गुलाम कै खानदान को 


शाही खानदान बना दिया 1" 
वीच ही मे इत्तुतमिश बोल उठा-““लेकिन इस समय क्या मुञ्ञे अपनी 
टी प्रशंसा सुननी उचित है ? मेरे ओ? राज्य के सवसे वड़े मतलव की बात 


पर आओ । मेरी मृत्यु के वाद 


मंत्री बोला-“आप सेकंड वर्षो तक जीवित रहें 1“ 
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“शब्दो से क्या क्रिसी कौ आयु बढ सक्तीहै? मरनातोहैही, आज 
न सही, कल को निश्चित रूप से । इसलिए इस प्रष्न पर विचार करो, यदि 
मेरे अयोग्य भेटों में से कोई सिंहासन पर वेठ गया, तो दास-वंश की शीघ्र ही 
समाप्ति समन्नो । रजिया- मेरी सतानो में से केवल रजिया ही एेसी है, जिसकी 
समन्ञ-वूज्ञ, शील-स्वभाव, वल-बुद्धि मे मृज्ञे पूरा भरोसा है । रजिया ! '' 

रजिया सुलतान से अधिक निकट हो गई-'“जी सुलतान ।" 

"तञ्च स्वीकार दै? 

+ ^अपने किसी स्वाथ ओर अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं, केवल-मात्र 
प्रजा की सृख-समृद्धि के लिए ही आपकी यह्‌ इच्छा पूणं हो ।” 

“मेरी नहीं, भगवान्‌ कौ इच्छा! इस जीते हुए देश की प्रजा को सच्चा 
मागं प्राप्त टी, हर. प्रकार से उसकी उन्नति हो। आपसका कलह द्रूरहो।. 
सत्रे प्रेम वढे, भार्ईूचारा बढ़ । सरलता ! सरलता ! सरलता ! सच्चाई | 
सच्चाई ! सच्चाई । सरलता टी सच्चाई है। सवको सच्चे श्रम कासुख 
मिले । भोग-विलास केवल भगवान्‌ ही के लिए ।'“ सुलतान बड़वड़ाता हुआ कुछ 
देर चप रहकर फिर बोला--'"रजिया, तूने सुनी मेरी वाते ?“ 

‹ हा, सुनीं 1" 

“तु इन पर चल सकेगी 2” 

"लूंगी । भगवान्‌ की सहायता भिल्ले, आपका आशीर्वाद ।“ 

अच्छी वात है । मेरे मितो, सरदारों ओर म॑द्वियो, तुमजो भी यहां 
पर उपस्थित हो, यदि तुम मेसे किसीकोभी मेरा निर्णय पसंद नहीं दै, तो 
तुम अभी जाकर हमारे विरोधियों कः भीड़ वदा सकते हो ।” 

सव एक स्वर से बोले-“हम सव आपके साथ है । 

“एक-एक कर मेरे हाथ मे अपने हाथ देकर इस वात की साक्षी दो ।” 
सभी ते एक-एक कर वसा ही किया । ४ 

^ अच्छी वात है । भव सबसे बड़ी परीक्षा शेष है । मेरा रजमुकरुट 
करटा है?" 

एक दाम्नी ने राजमुकरुट लाकर स॒लतान के िरहाने रख दिया । 
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इत्तुतमिण ने पड़-ही-पड़े उसे उठा लिया ओर कहा-'रजिया यह तुम्हारे लिए 
है, लेकिन साग्राज्यका यहु भारी भार तुम्हारे सिर पर रखने से पहले 
तुमसे एक प्रतिज्ञा कराना चाहता हँ । अगर उसे पुरा करने की सामथ्यं नहीं 
रखती हो, तो ठ बोलने मे कोई लाभ न होगा । 

“ज्ूठ न बोलूंगी ।'* 
“तुम्हे विवाह करना नहीं है, आजन्म कुमारी ही रहना होगा ।" 
सारे कमरे मे एक गंभीर निस्तव्धता छा गई । सव एक-दूषरे की तरफ 
देवकर मन-ही-मन कहने लगे-“सुलतान की यह वडी वि चत्र समन्न है ।'' 
कुछ सोचने लगे-- "ह॒ आयु की प्रचंड ज्वाला कव तक नगे हाथोंमें 
ली जा सकेगी ?"" 
सबकी दृष्टि रजिया की ओर थी । वे उसका उत्तर सुनने को व्यग्र थे। 
रजिया ने ऊचे ओौर स्पष्ट स्वर से उत्तर दिया- “पिताजी, आपकी 
इच्छा पूणं हो 
“शावाणश ! बेटी, यही आशा थी तुमसे । फिर एक वार इन शब्दों में 
अपनी भावना को समर्थन दो कि तुस आजन्म विवाह नहीं करोगी ।' 
रजिया ने फिर कहा-“ नहीं पिताजी, मैँ आजन्म विवाह नहीं करूंगी ।'' 
सुलतान वोला- ष्टां, ने सून लिया। आप लोग जो. सब यहां पर 
उपस्थित हो, तुमने भी सुना ? 
 ““जी सरकार ! ” सबने एक स्वर मे कटा । 
लेकिन हवशी जमालुदीन याकूत, रजिया को घुड़सवारी सिखाता था । 
उन दोनों की आपसी पहचान बहुत दिनो की होने से गहरी हो गई थी । वह्‌ 
रजिया को चाहता था । उसने उन लोगों के स्वर मे सहयोग नहीं दिया । 
““ज्वालामूखी के ऊपर मैने रजिया का राजसिहासन रख दिया । आप 
लोग सव इसकी सहायता करे । 


“अवश्य ! "" सभी ने उत्तर दिया । 
“तब निचय ही दास-वंश बहुत पीदियों तक चलता रहेगा ।" 
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एक संशयवादी बोल।- “लेकिन जरहांपनाह, अशिष्टता के लिये क्षमा 
चाहता हुं ।'' 

सुलतान ने कहा-'ठहर जाओ अभी । लो, वेदी | इस राजमूकूट को 
धारण करो । तुम्हारा बल-प्रयास, शिक्षा ओर बुद्धि इसे सम्मानित ही रख 
सकेगे । मेरा यही आशीर्वाद है । 

थोडा-सा उठकर सृलतान ने रजिया के सिर पर राजमृकरुट रख दिया । 
उधने फिर तकियि पर सिर रखते हृए उस संशयवादी को संबोधित किया-- 
“कहो, क्या कहना है तुम्हे ? `” सुलतान के पेट मे पीड़ा प्रकटी, पर उतने उसे 
दवाकर भी उसकी बात सुनने कौ आकुलता दिखाई । 

उसने सुलतान की दशा समञ्ञ ली, वह्‌ चुप ही रह गया। कौन था वह्‌ ? 

सुलतान ने आग्रह-पूरवक कहा - “अव तो तुम्ह बताना ही पड़गा ।'' 

उसे कहना पडा-“आपने एक बात कहकर दूपररे वाक्य से उसकी जड 
ही काट दी। जव रजिंया वेगम आजन्म कुमारी ही रहैगी, तो दास-वंश बहुत 
पीदियों तक कंसे चलता रहेगा ?' 

“स मखं को निकालो यहाँ से । यह्‌ भी क्यो नहीं उन्हीं विद्रोहियों की 
संख्या बढाता, जो मेरे नालायक्र बेटे कासाथदे रहे हैं ।'' 

उसने वडी विनती से उत्तर दिथा-“नहीं सुलतान, मे आपके सच्चे 
सेवको में से ह । राज्य की भलाई सोचते ओर करनेमे ही मेरी भाग बीती 
है आप अक्रारण मुञ्च पर क्यों रूष्टहो गए ?*/ वह संशयवादी हवशी 
याकूत था ॥ 

“अच्छा, तो सून ले । भ तेरा संशय दूर कर देता हूं । सुलतान एेबक 
क्या मुहम्मद गौरी का पुत्र था ? भौर नहीं सुलतान एेवक का यह्‌ इत्तुतमिश, 
जो तेरे सामने मृल्यु-शय्या पर पड़ा बोल रहा है-यह भी उसका वेटा नहीं ।' ¢ 

सुलतन के तकं से नही, असकौ मृत्यु-शय्या के शब्द से उस कक्ष मे 
गंभीर वातावरण फल गया । सभी लोग, जो अभी तक सुलतान के नीरोग हौ . 
जाने की आशा मे थे, गहरी आशंका मे डव गये । 





( 
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“जिया वेदी, दज॒रत कुतुवरदीन साहव की मजार पूरी नहीं करा सका, 
उसका ध्यान रखना है ।'“ 

“सवसे पटले ।'* बड़ी विनम्रता ओौर दृढृत। से रजिया ने उत्तर दिया । 

सुलतान का कठ-स्वर अव क्षीण पड़ गवा। उसने विश्रांत होकर 
कटा-- “भगवान्‌ को पाने की सच्ची लगन यदि हमारे भीतर दै, तो क्या रास्ते 
सभी एक ही नहीं? उज्जैनके मंदिरकी जो मूतियां मैने मसजिदकी 
सीदं मे चुनवा दीद अव सोचरहाहं, एेसा क्यों किया गया? नाम 
ओर रूप में क्या अन्तर दै? जव किसी ने भगवान्‌ कोदेखाही नहींदहै तो 
उसका नाम वतानेवाला कौन है १" 

कोई भी नहीं समन्ञा, सुलतान क्या कह रहा है ? फिर उसने कछ भी 
नहीं कहा । उपे एक हिचकी आई ओर फिर वह एेसा सोया कि फिर नहीं उठा । 
भारत मे मुसलिम साग्राज्य का वह्‌ सवसे पटला गक्तिशाली सम्राट्‌ । 


५9 
रते-मरते सुलतान इत्तुतमिश अपने राज्य की उत्तराधिकारिणी 
राजकुमारी रजिया को वना गया, यहु उसक्री दुरदशिता ही थी । 

लेकिन महारानी शाह्‌ तुकानि ने राजधानी के अनेक सामतो ओर धर्माध्यक्षो को 
अपे पक्षमे कर लिया। वे एक स्वर मे बोल उटठे--“यह्‌ सरासर धम के 
विरूढ दै, नारी को राजसिहासन पर वंठते कौ आज्ञा नहीं है ।` 

सुलतान के मरते ही शाह तुकनि के बड़ वेटे सुक्रदीन को राजसिहासन 
पर बिठा दिया गया । सुलताना रजिया का पक्ष दुबल पड़ गया, केवल तारी का 
जन्म होने के कारण ही । समञ्ञ-वृज्ञ, शक्ति-साहस, दया-दाक्षिण्य, नीति-कौशल 
किसी की भी कमी नहीं थी । कमी केवल जन्म की ! भाग्यकी | 

उधर शाह तुकनि बड़ी कूट, कूर ओर प्रतिर्हिसा-भरी नारी थी । बेटे 
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को राजरषिहासनमे वैठाकर वह हर संभव उपायों से उसकी जड़ मजबूत 
करने लगी । < 

रुकरदीन वड़ा विलासी था। दिन-रात शरावके नशे में चूर रहता 
भौर विषय-भोग में डवा हुमा । कभी-कभी निर्धन प्रजा मे ठा यश कमाने के 
लिए नशे मेँ धुत्त, हाथी पर सवार दिल्ली की सडको पर अशयां लुटाता । 

अव राजमाता शाह्‌ तुरककानि पग-पग पर राज-काज में हस्तक्षेप करमे 
लगी । बात-बात सें अपनी ही मनमानी करती रही । राज्यकी चली आती हुई 
परम्पराओं कौ तोड़कर अपना विधान चलाने लगी, जिन सरदार भौर सामंतों 
ने उसके बेटे को सिंहासन पर विठाने में सहायता दी थी, उनकी भी उपेक्षा 
करने लगी । उसका यह अनुचित हस्तक्षेप राज्य के अधिकारियों को खटकने 
लगा । वे जापस में मंत्रणा कर बोले “भाई, हमने रजिया को राजरसिहासन पर 
बेठने नहीं दिया,पर यह तो फिर ओौरत का ही राज्य हो गया । अव क्या किया 
जाय 2“ 

वहुतो ने एकमत होकर कहा-“हम राज्य के सभी प्रातो नें दरसके 
निरुद्ध प्रचार कर विद्रोह फला देगे भौर जव इसका शराबी बेटा उन प्रातों 
के विद्रोह को दवाने जायगा तो हम अवसर पाकर किसी योग्य अधिकारी को 
दिल्ली के सिंहासन पर विठा देंगे ।” 

यही कुष्ठ किया गया । शेष शाह तुकनि की अदूरदशिता ओर निरबुद्धि 
से विद्रोह अपने आपं प्रचारित हो गया । राजधानी मे उसे दुबल पाकर प्रांतों 
मे सभी स्वतंत्र हो जाने के लिए तैयार हो गये । 
। सवसे पहले अवध का सूवेदार विद्रोह हो उठा । उसे ने सुलतान कौ 
अयोग्यता की साक्षी मिल गई । उसमे रुतरहीन की राजाज्ञाओं को मानने मे 
साफ इनकार कर दिया । यही नहीं, बल्कि उसने लखनोती से दित्ली के लिए 
जो बैलगादियों में राजकोष जा रहा था, उसे लूट लिया । 


इसी, तरह बदायूं का शासक भी स्वतंत्र हो गया । उसने दिट्ली को 


राजस्व भौर सिपाही भेजने वंद कर दिए । राजधानी से उसे कड़ा दंड देने की 
जौ घमकौ भाई, उसने उसकी ज॒रा भी परवा नहीं की । 
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मुलतान, हंसी जौर लाहौर के शासकों ने भी दिल्ली के विरुद्ध आपस 
मँ गठबंधन कर लिया ओर रक्रहीन को पदच्युत करने की ठान ली । दित्ली 
का मख्य मंत्री मुहम्मद जुनैदी भी शाह तुर्कान के शासन से तंग आ गया भौर 
दिल्ली के भीतरी ओर बाहरी विद्रोहियों से मेल-जोल वदने लगा । 


अव महारानी शाह तुकनि के मोह का सपना ट्टा, उसे होश आया 
कि प्रजा के साथ मनमानी का कोई मूल्य नहु, अपने स्वार्थ मे कोई शक्ति नहीं । 
राज्य्‌ का विद्रोह धमक्ियो, टेढ़ी भौहों ओर तीखी तलवातेसे नहीं दवाया 
जा सकता । राज्यके कोपोंमें जो कुष्ठ संपत्ति थी, वह्‌ नये सुलतान द्वारा 
शराव के नुत्य-उत्सवो, विराट्‌ भोजों तथा अशो की लूट मे समाप्त हो 
गई । सेना का वेतन समय पर नहीं दिया गया ओर उनका अधिकांश विद्रोहियों 
मे मिल गया । 


अत मे जिस तरहसे भी हो, धन-जन एकत्र कर वह्‌ मद्यपी सुलतान 
रुकरुदीन प्रातोंके व्िद्रोहको दवान के. लिए चला गया। उसकी माताने 
राजधानी को शति ओर वहाँ अपना प्रभुत्व वनाये रखने का भार अपने ऊपर 
लिया । 


इधर रजिय। की माता रानी हमीदा ने देवा कि रक्रुटीन के विरुद 
बहुत से सरदार उठ खड्‌ हुए है तो उसे अवसर मिला,उसने अनेक अधिकारियों 
से मंत्रणा कर अपने छोटे राजकुमार कृतुबहीन को राजरसिंहासन पर बिठा देने 
का निश्चय किया । 


पर राजकृमार कुतुबरहीनं का कहीं पता ही नहीं चला । पिता की मृत्यु 
ओर माता का महल खो जाने के कारण राजकुमार आश्वय ओर अभिभावक. 
हीन हो गया । निरुष्य होकर जहाँ इच्छा होती, जाता, जो मन में आता, 
करता । कुश्के फी रोजी महल मे पठते पर रानी हमीदा ने कहा-“"हम अनाथं 
की देख-रेख करनेवाला अव है कौन ? नै कहाँ तकं किस-किस की देव-रेख 
करूं { आज प्रातःकाल ही शिकार के लिए जाता हँ, कह गया था । मै नहीं 
जानती, फिर कहां गया ? उसके साथियों से पुषो ।“ 


[+ 


उसके साथियो से पृष्ठा गया तो किसी ने कृहा- "नाव में चदृकर शमशी 
तालाव मे मछली मारने गया 1” कोई बोला-"“जमना-पार हिरन के शिकार 
को ।” किसके साथ गया है, किस दिशा की ओर ?. इसका कष्ठ पता नहीं चला। 
उसकी बहुत कुछ खोज की गई, कोई फल नटीं निकला । 


रानी हमीदा उदय होते हए इस सौभाग्य की भत्संनासे कुठित हो 
उटी । ओर जव कई दिन तक भी राजकुमार कुतुवुदरीन का कोई पतान चला 
तो रानी शोकसे पागल टो उटी। उसने अनेक सरदारों ओर सुलतान के 
स्वामिभक्त सेनापतियों से राजकुमार की खोज करानि को कहा, पर वे अपने 
प्रयास मे सफल नहीं हुए । 


भरन्त में यही समञ्च लिया गया कि शाह्‌ तुर्कानि ने उसके बेटे के प्रति- 
द्री राजकुमार को वंदी कर रघा है या उसकी हत्या करादीहै। निश्चय ही 
उसं पापीयसी का कोई गुप्तचर उसे शिकार कै बहानेसेले गया ओर जंगल 
मे छे जाकर उसे मार डाला ओर वहीं कहीं गिद्धों ओर सियारों के भोजन के 
लिये छोड दिया । 

अनुमान लगाया गया कि जो इस सत्य से अवगत है, उनका मूंह उस 
कमीनी रानी ने सोने कौ अशपं सेवंद कर दियाटै यावे उसके रोष ओर 
दंड के भय से अपने ओं पर ताला देकर चुप हँ । 

फिर एक बार वात फल , गई कि राजकुमार हाथी पर चकर शेर के 
शिकार को गया था, वहीं शेर का ग्रास हो गया। वाद को जब इस सत्य की 
खोजवीन की गई तो यह वात निराधार पाई गई । अन्त मे यह समन्न लिया 
गया क्रि यह्‌ अफवाह शाह तुर्कान के हौ सहायकं ने फंलाई है । ४ 

रजिया के बदले जव शाह्‌ तुर्कानि ने उसके भाई राजकुमार कुतुबुदीन 
को दिली के सहासन की भोर बढते देखा तो वह्‌ उसके प्राणों की भुवी हो 
उठी 1 एक दिन उसे अवसर मिल गया । उसकी दासी अमीना से राजकुमार 
का गुप्त प्रेम था। एकं दिन जव वह॒ उसकी टोह मे एवेत-भवन के बाहरी 
उपवन मे एक मजद्ुरं का वेण पहनकर घूम रहा था, तो शाह तुकानि के एक 
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जासूस नें उसकी अप्तली मंशा ताड ली । वह॒ उसे अमीनाके मिलन का धोखा 
देकर महल में ले गया ओौर वहां एक नौकर के कमरेमे उत्ते वंदी कर लिया 
गया । 

अव शादे तुरककानि उसे मरवादेने का प्रप॑च रचने लगी, पर सौभाग्य से 
राजकुमार कमरे कौ एक खिड़की पर चढ़ गया उसने चिडकी खोल दी । वह्‌ 
भूमि पर से वहुत ऊँची थी । णाह तुकनि के हाथों मरने से उसने वहाँ से नीचे 
कूदकर मर जाना ही उचित समन्ञा। वह्‌ नीचे कूद पडा! उसका सौभाग्य 
ओर दुर्भाग्य फिर आपस में लड़ने लगे। सौभाग्य से वह नीत्रे कूदकर वच गथा, 
पर उसके दुर्भाग्य से महल के उसी गुप्तचर ते देख लिया । शा तुर्कानि की 
आज्ञा लेकर वह॒ उसी वंदीगृह में राजकुमार की आंखें फोडनेके लिएजा 
रहा था । ५ 

वंदी को खिड़की के मागं से कूदता हुभा देखकर गुप्तचर ने तुरन्त ही 
उसका पीठा किया। इनाम के लालचसे वह भी उसके ऊपर कूद पड़ा । 
राजकुमार जंगल की ओर भागा । गुप्तचर ने भी उसका पीछा कर कुष दूरी 
पर उसे पकड़ लिया । 

राजकुमार वोला-“दथां करो मेरे ऊपर 

“नहीं, तुम्हारे ऊपर दथा करनी नहीं है । तुम दिल्ली के राजसिहासन 
पर अधिकार चाहते हो । शाह तुकानि ने तुम्हारी हत्या कर लाने की मृञ्ञे आज्ञा 
दीदै।"' 
\ 'ठेसा न कहो । सै अभी दिल्ली छोडकर दूर किती परदेस को चला 
जागा । मै राजघराते की सारी माया ओर संवंधों को काट, भीख माँगता हभ 
अपना जीवन विता दंगा, इसलिये मूज्ञ पर दया करो ।" 


"अच्छा, दया तुम पर इतनी ही की जायगी, तुम्हे जान से नहीं मारा 
जायगा । उसने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया । 


“तव मेरा हाथ छोड दो, मृक्चे जाने दो 1“ 
` (किं फिर तुम कुषे फ रोजी की तरफ अपनी माता के आश्रय मे चले 
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जाओो, जिन्दँ कुष अधिकार-लौलुप सरदारों ने दिल्ली के राजमुकरुट की चमक 
दिखाई है 1” 

"नहीतुम जिस दिशा कौ ओर मेरा मुँह कर दोगे,उधर ही चला जऊंगा।'' 

“अच्छी बातहै तो तुम्हारी सारी दिशोंके भ्रम को मिटा देता 
हं” कहते हृए उस नृशंस ने उसकी दोनों आंखों मे जहर में वज्ली सीक 
घोप दी । 

राजकुमार चीखता हु! भूमि प्र गिर पड़ा । रात आओौर भी सधन हो 
उठी । 

“ले, अव तु सच ही वोलेगा । तुज्ञे ठीक भीख मांगने योग्य बना दिया 
गया । रोना ओर चिर्लाना वंद कर दे कि कहीं पहचान न लिया जाय । तेरे 
सिर कौ महारानी शाह्‌ तुर्कान ने अच्छी कीमत बोल रकी दै । इसलिए चूप- 
चाप अपने सिर को वचाता हुमा राजधानी दिल्ली से कहीं दूर चला जा। 
सावधान, अगर तूने किसी पर भी अपना परिचय खोला तो वही तेरा दुश्मन 
हो जायगा 

गुप्तचर राजकुमार के संसारम अंधेरा कर चला गया। आंघोंकी 
पीड़ा से भव वह चिल्लावे भी कैसे? अगर कोई उसे पकड़कर शाह तुर्कानि 
कै निकट ले गया तो फिर उसके प्राण वच न सकंगे । मृत्यु को इतने स्निकट 
¦ देखकर उसने अपनी पीड़ा अपने ही भीतर विलीन कर ली, जैसे बालू पानी 
को सोख लेता है। वह टटोलता हा . आगे को बढ़ा । उसे पता नहीं चला, 
किधर जा रहा है । 

वह एक छोटा-सा गांव था । अधिकतर वहाँ राज ओर मिस्तरियों 
वस्ती थी । उस दिन उस गाव के अधिकांश व्यक्ति जामा मस्जिद के प्रांगण में 
बुला लिए गये थे । सुलतान रसुकरहीन ने राजाज्ञा द्वारा केवल ब्ूढे ओर वीमारों 
को छोड़कर सभी को वरहा उपस्थित होने के लिए विवश कियाथा। रातके 
अंधकार के बढ़ जाने पर भी जव वे नहीं लौटे तो उनकी पलयो मौर मातां 
की चिता का बढ़ना स्वाभाविक ही था। उनमें से बुहुत-सी ओरते जामा 
मसजिद कौ भोर चली गई । 
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अपनी प्रेयसी अमीना से भिलने के लिए उसने जो मजदूर कावेश 
वनाया था, वह मनि क्या इस होनेवाली घटना की सहायिका नहीं हो गई । 
वह्‌ उसी राज-भिस्तरियों के गाँव की ओर वदा जा रहा था। किसके मिलन 
की आशा लेकर वह चला था, दुर्भाग्य ने कहाँ पहचा दिया ? 

` अंधकारने चारों दिशाओं में उसके लिए मागं वनादिए। मागंके 
कटि ओर फूल दोनों उसके लिए एक-से हो गये । राजकुमार कौ पहचान ही 
अव उसकी एकमात्र दुश्मन थी । अन्धा-भिखारी किसी का प्रतिदनद्री नहीं । 

वह टटोलता हआ अगे को बढ़ता चला । भहत्ला नीरव ओर निस्पंद 
था । गाँव के कुत्ते उस असहाय के सरक्ते हुए चरणों पर चौके नहीं, जो जहाँ 
पर था, वहीं ऊंघते रह गया । 

अचानक उसके पीये से एक नारी-कंठ ने पुकारा-'“अरे अन्धे, उधर 
कहांजारहादहै? 

“जहाँ भी भाग्य ले जागा 1” 

“नाला है उधर, मरेगा क्या? 

 "्डीक राह बता दो ।'' 

“कहं जावेगा ?"" 

" मसजिद है कोई यहाँ 1" 

"जामा मसजिद दै, पर बहुत दुर । आज सभी गांववालो को वहां 
सुलतान ने बुलाया है, तु भी अगर वहाँ पहुंच जाय तो कुछ लाभ हो सकेगा 
तुक्ञे भी 1” 

सुलतान का नाम सुनते ही उस अन्धे के प्राण काप उठे-“नहीं, मै यहीं 
किसी की दथा पर रात काट लूंगा 1 

जामा मसजिद मे नमाज्‌ के अनंतर । रुकरदीन के प्रतिनिधि ने उपर्थित 
जन-सम्‌ह से कहा “भदो धर्म ओर ईमान के ऊपर भारी स है । 
सुलतोन इल्तुतमिश धर्मं के बड़ पके थे । शरियत के विशुद्ध उन्होने न कभी 
कोई शब्द हौ कहा, न कोई विपरीत चरण ही बढाया । अपना मतलब हल 


+ 


र्ठ 


करने के लिए कुछ अधिकार-लोलुपों ने रजिया को सिहासन पर वि ठाना चाहा 
था । पर उनको दाल नहीं गली तो उन्होने जगह-जगह सूवों मे बलवे मचा 
दिए दँ) सुलतान को दिल्ली से वाहरं शांति रखने के लिए जानाष्डाहै। 
जो कुठ सेना यह थी, उसे अपने साथ ले जाना जरूरी धा । दिल्लीमें भी कुष 
वदमाशों ने गड्वङ़ मचाई है । अगर दिल्ली को नहीं बचाया गया तो फिर गरीव 
लोगों के जान-माल, सुख-चेन, धर्म-ईमान सभी पर संकट आं पड़्गा । इस समय 
राज-मजद्ररो के सभी काम वंद करने पड़े हैँ । अगर ज्यादा गड़बड़ फल गई 
तो बनिज-व्यापार, लेती-पाती के काम भी रुक जावेगे | आप लोगों को यहां 
अव इसलिए बुलाया गयाहै कि तलवार हाथमे लेकर राजधानी की रक्षा 
करं । जाकर अपने वाल-वच्चों को धीरज बंधा आदये । कोतवाली मे अपने-अपने 
नाम लिखा लें । फिर डाल-तलवार वाधकर शमशी तालाव के प्रिनारे जमा हो 
जाइये । आज ही कूच होगा । चाहे यह करते-धरते आधी रात हीक्योनत 
हो जाय 

एक व्यक्ति, जो उन लोगों मे सवसे अधिक दूरदर्णी था, बोला-“हमारे 
वाल-वच्चों का क्या होगा ?” ध 

“राज्य की ओर से उनके लालन-पालन का प्रबंध है ।* 

“यदि विद्रोह व्यापक हो गया तो उनकी रक्षा कँसे होगी ?" 
“वे सव दुगं के भीतर ठे लिये जावेगे । भरती होते समय सवको एक- 
एक परजा दिया जायगा, उसमे उनके कृदटुवियों के नाम ओर उस्र लिखी 
होगी । क्रिलेदार उसके अनुसार उनकी रक्षा का भार ग्रहण करेगा 

कठ लोग, जिनके दिल मे लने का चाव था, उमंग म भरकर चले 
गये, शेष सौचने लगे-“अगर किले के वाहूर ही रह गये ओर बलवा फल गया 
तो फिर क्या होगा १५ वे भी विवश होकर लड़ाई के ही मैदान को शरण वनने 
के लिए तयार हो गये । शाम होकर अंघकार बढ़ चला था । 

सौप्न का पति भी जामा मसजिद की सभा में गया था । वहाँ से सभी 
लौट-आये, थे छिफं वही नहीं । सौसन वड़ो देर तक पति की प्रतीक्षा करती 


ष्‌ 


रही 1 जव नहीं आया तो पड़ोस मे किती के घर जाकर, पूछताछ करने लगी । 
चितामे भरीघरकाद्वार वंद करने कीभी उसे सुधन रही । 

इसी वीच वह अंधा राजकुमार सौसन के घर की दीवारसे जा लगा। 
दरवाजा टटोलकर घर के भीतर हो रहा । उसकी राहरोक्ने वाला वहाँ कोई 
भीन था। थोड़ी देर पर उसका पैर एक खय्या के पैरसे जा लगा ओर वह 
चपचाप उसके नीचे छिप गया । 

उसका नाम रमजानी था । उसकी पत्नी पड्ौसिन के पास मूंहं लटका- 
कर खड़ी हो गई । पडोसिन वोली--“वयों री सौसन, तेरा आदमी भी क्या 


`जामा मसजिद की सभामें गया था?" 


~~ 


“नहीं, गए तो ये वे कख -सफ़द मे । महारानी शाह्‌ तुर्कानि के महल 
मे कुष्ठ मरम्मत करने । वहां सेष्ठटरौमिल जाने पर सभा मेंधीगये ही होगे।" 

अव तो वहाँ से सभी लोग वापस आ गए। ये तो सव-के-सव सिपादहियों 
मे भरती होने को तयार हो गए, मानो कोई मेला देखने जा रहे हो । अगर वह्‌ 
भी कहीं भरती हो गएतो तू क्या करेगी ? तेरे विवाह को तो अभी एक मदीना 
भी पूरा नहीं हुआ ।'" 

सौन इस दुविधा में पड़ी थी कि कथा उत्तर दे । तभी उत्ते रमजानी 
याता दिलाई दिया । वह तुरन्त ही उसके पास दौड़ गई । दोनो क्लोपड़ी कौ 
ओर बद । 

सौसन व्यग्र होकर बोली-“सवसे देर मे क्यों भाएतु 
यहा उर कों नहीं लगता ? इसी से घर छोड़ आयी हं । ` र 

रमजानी ने जवाब मेँ कहा महारानी शाह तुककान के महल मे 
था तुम्हे बताकर ही तो ।” 

“सिपादधियो म भरती होने का क्या तय किया !' 

“तुमह छोडकर क्यो कहीं जागा ?५ रमजानी 
उसका कधा पकड़कर कहा । 

फिर खावेगे क्या ? राज-मिस्तरियो,के काम 
को है ।'' वे दोनों अपने घर के भीतर आ गए थे। 


म ? मूञञे अकेले 


ग्या 


1 


ते बडी भावृरतासे 


तो सभी वंद हो जोन 
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“भगवान्‌ माल्निकरहैं। तूनेतोदियाभी नहीं जला रखा है । देसी 
कजूसी भी किस काम की? अरी दिल को चौड़ा कर, हिम्मत वहा । देनेवाला 
भगवान्‌ है ।'" 

क्या सचमूुचमें तुम पलटन मे सिपाही नहीं वनोगे ? सुनती हू, 
सुलतान के सिपाही तुमह जवर्दस्ती पकड़ ले जावेगे बाधिकर 

“अरी्मैँ वहुत वड़ा काम करनेजा रहा हूं । महारानीजी का एक 
खास काम | - 

उनके महल में कुछ मरम्मत का काम था। वही सवसे बडा कामहो 
गया क्या? 

“पगली कहीं की ] “ रमजानी नँ उसकी गाल मेँ एक हल शी-सी चपत 
लगाकर कहा-“अरी मरम्मत का तो एक बहाना था ।"' 

“तो क्या तुम्हे कोई मंत्री-पद मिलेगा ?" 

“महारानी ने मञ्चे एक खास काम सौपा है। अगर वहु मै कर सक्रा,तो 
हमारी तक्रदीर चमक उटठेगी 1“ 

^ हर रोज एेसी ही वाते बनाते हो । क्या करने को कहा है? 

“बड़ी गुप्त बात है 1“ ॥ 

“कछ भी नहीं है । सिफं एक जूठ छिपाने की.बात ! * 

` “तिरी क्रसम ।* उसने सौसन के कधे पर हाथ रखकर कहा । 

““हटो भी, जाओ 1" सौसन ने पति का हाथ अपने कधे पर से हटाकर 
कहा । 

समजानी कुष सोच में पड़ गया । सौसन बड़ी जोर से हंस पड़ी, पति 
उपेक्षित-सा रह गया ॥ वह भीतर सने बाहर चला गया । इधर-उधर देख आया । 
सौसन पड़ौस मे जाकर अपने धर का दिया जला लाई । 

रमजानी बोला-“देख किसी से कहने की वात नहीं है । अगर इसका 
एक लप्ज॒ भी कदीं बाहर चला गया तो हम दोनों के सिर काट डाले जागे 1" 

सौसन घवरा उठी, उसने उक हाथ पकड़ मुंह हयेलौ से बंद करते हुए 
कहा -“नहीं-नहीं, एेसा भयानक काम हमे कुछ नहीं करना है ।” 
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“विना भय में पैर दिए क्या संसार मे कोई चीज हाथ लगती है?“ 

“मुज्ञ वड़ा उर लग रहाहै। जल्दी से कटौ तुम क्या करना 
चाहते हौ ?" 

रमजानी धीरे-धीरे कहने लगा -"रजिया के वाद उसकी माता अपने वेदे 
कुतुवुदहीन को राजर्सिहासन पर, विठाना चाहती दै सुलतान रुकरदीन को हटा- 
कर । महारानी शाह तुकानि क्यों इसे सहन कर लें ? उसने मृज्ञे एक थैली 
अशफियों को भरी दिखाई है ।'" 

“कि प्तलिए ? 

चारपाई के नीचे छिपा हुआ कुतुबुरीन चौक पड़ा । वह बड़ ध्यान से 
सुनने लगा । ९ 

“एक मूखं उसे नहीं मार सका । वह थैली मेरे भाग्य में लिखी हुई है 
सौसन, गंडासा कहाँ है ?” < 

“किसलिए ? किसलिए ? ” बहुत अधीर होकर सौसन्‌ ते पृछा 

“राजकुमार कुतुबरुदीन के सिर के लिए ।'' 

कुतुवुदटीन ने कधों पर अपने ्षिर को टटोला 1 

“नही, नहीं !  सौसत ने उसके दोनों हाथ पक लिए-“भगवान्‌ का भय 
करो । हम एक निरीह्‌-निरपराध के रक्त में सनी अशफियों से क्या करेगे ?“ 

“निरपराध किंस बात का? जो विद्रोही हमारे सुलतान का सिंहासन 


छीनने को तैयार है, उनका सामना करने को क्या भेरे सभी भाई तलवार 


बांधकर शमशी तालाब पर एकव्र नदीं हृए है ? वे संकडो सिर कोउतारकर 
धरती पर लुढ़का देगे । तुम सुञ्ञे एक का सिर भी नहीं उतारने दोगी क्या { 
इतनी उरपोक ! "" 

“नहीं - नहीं ! किसी तरह भी तहीं ।“ 

“तो तुम्हारी राय अगर एक को-मारने कौ न॑ ॥ 
मेदान मे चला जाता हं बहतो का सिर धड़ से अलग करते । 

^ यहाँ किसके सहारे रहंगी १“ 


हींदैतोमैभी लडाई के 





ट्ठ 


"तुम्हे क्रिेमे भरती करा जागा) वहाँ सभीकी ओौरतें रहँमी । 
लेकिन एक वात याद रखो, ल ईम दसो का सिर काटनेके लि मु्ै वीसोंसे 
अपनी गदेन वचानी पड़गी । फिर इस वात का ही क्या भरोसा, मै जीता- 
जागता तुम्हारे पास लौट आगा । अगर लौट भी अयातो क्या जिस तरहं 
जारदाहुं एेमेहीञा जाऊंगा ? तंयार हौ तुम अपने हाथ-षैर, ओंख-कान 
गंवाए अपाहिज पति के चैष जीवन का भार ढोने के लि?" 


सौसन सिरस पैर तक्र काप उठी ओौर कप रहाथा चारपाई के नीचे 
वह अन्धा राजकुमार अपने काले भविष्य की कल्पना कर । सोचने लगा-- 
“किस तरह भाग्य ने पलटा खाया ? जहाँ शरण समञ्ञकर आया था, वहां मूक्षसे 
पटलेहीमेरा मरण आ पहुंचा । वहीं घातक मृक्ञे मार डालने से क्यो डर 
गया ? यदि मेरी अं होती, तो मँ अव भी अपने प्राण वचा लेता। 

सौसन सपि-छषंदर की तरह एेसी हाँ ओौर नहीं के फदो मे जकड 
गई, कोई निणेय ही नहीं कर सकी । 

“इसलिए मृन्ने मेरे ही मागंसेजानिदः। वह राजकुमार करदखाने से 
भागकर शमशी तालाव के जंगलोमेंछिपाहै। अभी मै आसानी से उसे मार 
डालूगा । 

“उनके साथ सहायक होगे । तुम कंसे अकेले ही उना सामना कर 
सकोगे ?"/ 

“वह्‌ अकेला ही है । जो सिपाही उसे मारने के लिए भेजा गया धा, 
उसने उसकी दोनो आंखें फोड़ दीं । इस रात में उस अन्धे को मार डालना बड़ा 
आसान है 1“ 

“हे भगवान्‌ | वया तुम अन्धे की हत्या करोगे ? नदीं, मेरे दिल में 
संतान कौ चाहना. है । तुम्हारे सिर पर के इस पाप से वया उसकी रक्षा हो 
सफरगी 7 2 र 

उस समय उस अन्धेने अपनी आंखोंको टटोला। उसकी पीडा 
द्विगुणितं हो गई । भय से उसकी कराह उसकी सामं ही घुल गई । 





व 
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रमजानी वोला-^तु पागलदहै। उसके भाग्यमेंते मरनाहीहै। 
जिसके भाग्य मे वह॒ अणफियों की थैली वदी है, वहु मारेगा हीःउसे। फिर 
दोनों आंखें गंवाकर उसका जौनादही क्या] जनताके वीचमें रहेगातो वैसे 
वच नहीं सकता, जंगल मे भाग गया तो कितने ही हिस पशु हँ उसके प्राणों के 
भवे । इसलिए मुञ्े जाने दे ओर वता गंडासा कहा है ! 


सौसन ने फिर उसका हाथ पकड़कर कहा-' किसी को साथले लो, 


अकेले ही क्यो ?" 

"साथ गंडासे का होगा, आदमी का नही । वह्‌ अशर्फीं की धेलीमें 
हिस्ता मगिगा । गंडासा कहां है १ 

चारपाई के नीचे उसकी मूढ चमक उटी रमजानी की अःखों मे- “वह्‌ 
रहा गंडासा ! ” उसने गंडासा वहां से खींच लिया । “अगर रातमें देर से लौटा 


तोतू घवराना नहीं । कोई पू तो वता देना सिपाहियों मे भरती होने चले ` 


गणु ।"" 

रमजानी अंधेरे में गंडासा केकर चला गया । सौसन बाहर जाकर 
कुछ दूर तक उसकी छाया अदृश्य होती हुई देखती रही, फिर भीतर लौट 
आई । उसने भगवान्‌ के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए-“हे प्रभु ! मेरे ऊपर 
"दया करो 1” 

चारपाई के नीचे राजकुमार सोचने लगा-“गंडासा मेरी गदेन के इतने 
निकट रक्खा हुभा धा, वह्‌ फिर दूर चला गया । अयि खोकर भी मृङ्ञे मेरे प्राणों 
का इतना प्रबल मोह क्यो हो उठा १" 

सौऽन बोली - “हे भगवान्‌, मेरा पति राजकृमार का शत्रु नहीं है । 
दुश्मन है उसकी सोतेली मां । जिस तरह उक्का सिर काटने मे गेडासे का कोई 
कसूर नही, उसी तरं यह रमजात्ी, महा रानी शाह तुकनि की इच्छा का 
गंडामा, यह भी निर्दोष है। मै उस थैली कौ बहृत-सौ अशयां दानमेंदे 
दुगी । दे प्रभू, हमें क्षमा कर, उसके रक्त का कोईभी टीट हमारे ऊपर न 
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रपरचानक सौसन को चारपाई से नीचे आती हई किसी की पीडा-भरी 
सांस सुनाई दी । उस अकेली नारी के भय नहीं उपजा, उसकी 
करुणा जाग उटी । उसने वड़ी समवेदना मे भरकर पुषछठा-“कौन ?“ 
उस अंधे को मारनेवाला चला गया धा, वह वचानेवाली की खोज में 
चारपाईके नीचेसे निकला। सौसनके षको टटोल, उन पर गिरकर 
ब्रोला-“वचा दो, वहन ! वचा दो मुज्ञे 1“ 
सौसन हक्की-वक्की होकर रह गई- “कौन दो तुम ?" 


“वही दुर्भाग्य का शिकार कतुवुदीन हूं मै ।'” उसने अपना सिर सौसन 
की ओर उठ़ाथा। “मेरी अखिं माये पर से निकाल ली गई हँ ओर अव माथा 
भी कों परसे हटा दिए जाने की तयारी 9 

इस विचित्र संयोग की रचना समन्न ही में नहीं आई सौसन के । वह्‌ 

 चकरित होकर रह्‌ गई ओर कई क्षणौ तक उसके मुख मे कोई शब्द ही नहीं 
वन सका 

कुतुबुदीन ने फिर उसके पैरों पर अपना सिर रख दिया } सौसन एक 
भोर को हट गई । वह अपना सिर उडाकर उसे टटोलने लगा । सौसन ते देवा 
उसके गालो पर रक्त-रेखाएं सूख गई थीं। 

भंत मे उक्ते कहा-““तुम कव ओर करटा से यहाँ आकर छिप गए ?” 

“मैक्यावता दू? आंखों के अभाव ने मुज्ञसे देण भौर काल दोनों का 
ज्ञान छीन लिया । बहुन, मेरे ऊपर दया करो ।'" ९ 

“^तुमने अवश्य ही हमारी बाते सुन ली होगी । मेरे पति गंडासा लेकर 
तुम्हारी ही खोजमें गएदहैं। 

“पर मृज्ञे दिल्ली का राजसिंहासनं भौर राजमुक्ुट कु भी नहीं 
चाहिए 1 - 
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(लेकिन उनकी अशफियों की प्यास कैसे मिटे ?" 

““मूज्ञे कहीं छपा दो 1" 

“कहाँ छिपा दूँ ? इस चारपाई के नीचे कितने दिनों तक तुम्हारी रक्षा 
हो सकेगी ?“ 

“केवल आज की ही रात 1" 

"कल प्रभात होने पर तो चारों ओर संकट-ही-संकट खड़े हौ जावेगे । 
तुम किसी को नहीं देख सकते, अशफियों के उजले में तुम सभी को दिखाई दे 
जाओगे ।'" 

“कुश्के फीरोजी में मृज्ञे मेरी माता के पास पहा दौ ।“ 

“इस रात मे अपना घर छोडकर तुम्हारे साथ कहां चली जाॐं? यदि 
मार्गमे वे मिल गये तो ?" 

"उनको सिषं मेरे सिर की ही क्रीमत चाहिए न ! मै उतनी अश्यां 
अपनी माँ से उन्हँ दिला दूंगा 1” बड़े आकुल होकर उस अधे ने प्रार्थना कौ 1 

सौसन बड़ सोच-विचार में पड़ गई । 

‹ तुम क्यों कोई उत्तर नहीं दे रही हो? क्या तुम्हें मेरी बातका 
विश्वास नहीं 1 "' 

“किसका विश्वास करूं ओर किसका अविश्वास [त 

" अंधा-काना जैसाभी हूं म । मां मेरा परा मूल्य चुका देगी । शाह 
तुर्कानि ने मेरे सिर की कितनी कीमत लगाई है ? स 

“न मञ्चे उसकी गिनती वताई गई है । न मुज्ञ उसका लालच ही ध 1" 

^“ैने अपने बहुत से अ।भरूषण भी उतारकर महल मे छिपा रक्ते है । मँ 
उन्हे भौ दे दुगा । वुम्द सिफं मृजे दुर से रास्ता ही बताना होगा ५ 

“अगर रास्ते से रक्‌ दीन के सिपाहियो ने देव लिया तो राजकुमार । 
तुम्हारे सिर पर तो तलवार लटक ही रही है, मुज्ञे क्यो मौत के घाट उता- 
रते हौ 2" च ४ 

“दो बुकं निकाल लाओ । एक तुस पहन लेना, दूसरा मेरे सिर पर डाल 

फिर इस रात के अंधरे मे हमे पहचाननेवाला कोन है ! ` 


२ 


मै इस घरमे अकेलीही हं । दूसरा बुर्का कर्हां से ला?" 

“पड़ोस मे कहीं से मांग लाओ 1" 

“जहाँ से भी मगि लागी, -वह्‌ संशय से मेरा पीठा करेगा ओर तुम 
धर लिए जाओगे 1 । 

कुतुवुदीन किसी प्रकार न माना । सौसन को यह चिता होने लगी कि 
अगर कोई आ गया तो फिर यह पकड़ा ही जायगा ओर फिर क्यो नहीं भँ इसे 
वाहुर सड़क पर छोड आं | 

उसने फिर प्रार्थना की-“भेरे ऊपर दया करो । अगर मै जीता रहा तो 
तुम्हारे इस उपकार का बदला चुका दूंगा ।'" 

सौसन ने कोने मे रक्खी हुई एक लाटी उठाई, उसे देते हए बोली-“लो, 
एक हाथ से यह लाठी पकड़ लो, दूसरे हाथ सेमेरी उंगली ।' 

कूतुबुदरीन ने उप्तकरा कहना मान लिया । सौसन उसकी उंगली पकड़कर 
उपे वाहर ले चली । उसने अपने घर के द्वार वंद कर लिए, बोली-“किधर * 
जाओगे 7" 

"जहां के लिए भी तुम्हारी दया जाग उठी हो 1" 

सौसन उसकी उंगली पकड़कर वाहर खींच लाई ओर शमशी तालाब 
की ओर ले चली 1, र 

“तुम कहां ले जा रही हो मूञ्ने ?” 

“शमशी तालाब कौ ओर 1" सौसन का विचार था कर दूर तक उक 
ले जाकर कहीं छोड घर को भाग आवेगी । 

कुतुबुद्दीन उसकी इस भावनो को समज्ञ गया ओर वड़े दीन-भाव से 
बोला" भ नहीं जानता, क्या कहं तुमसे ! मेरे प्राण वचा देने के लिए तुम्दारे 
प्राणोंमे जौ प्रेरणा हृई दै तो क्यो नहीं तुमसे माता कहं । माँ, मुह्ञे पहुंवाही 
दो मेरी रक्षा तक ।'' 

सौप्न वोली--“इस रात मे भला कंसे तुम्हे तुम्हारे महल. तक पहुंचा 
सकती हं ।'' उसे पति याद आया जो गंडासा ऊेकर उसकी खोज म गया था । 
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फिर उसको महारानी की अशो को थैली दिखाई दी । वह्‌ उका हाथ 
छोडने की चेष्टा करने लगी । 

कुतुवदीन जोर से उसका हाथ पकड़कर गिडगिडाया--“जव तुमसे भँ 
माँ कह चुकाहुंतो उस नतेकोनिभाभो, माँ! कुष्के फ़ीरोजी तक न सही, 
मुञ्ञे शमशी तालाव तक तो पहुंचा ही दो) वरहा से सीधी सड़क है । मै लोगों 
की दृष्टिसे वचने के लिएु धरती पर जानवरों की तरह चारों हाथ-पैरोंसे 
चला ही जाऊंगा । नहीं तो कौडों की तरह रेगता हुआ ।'" 

सौसन के कुछ दया जाग उटी-"“नहीं, शमशी तालाव तक जाने में 
मृज्ञे वहुत देर हो जायगौ । मँ मकानमे ताला भी नहीं लगा आई हूं । हाँ, कुछ 
दूर तक ओर पहुंचा ही दगी । 

“कहाँ तक्‌ ? ” 

“वरकत के प्याऊ के चौराहे तक । वहाँ से मँ तुम्हं उस सडक पर रख 
दूगी, जो सीधी तुम्हं शमशी. तालाव पहुंचा देगी । जहाँ से तुम्हारे भटक जाने 
का फिर कोई डर नहीं टै ।'" 

“अच्छी बात है, यही सही ।' 

लुकती-छिपती सौसन उस अन्धे क ऊंगली पकड़कर ले जा रही थी । 

वुतुबुहीन ने अपने हाथ की वह लकड़ी फक दी-“मां, जब तुमने मेरी 
उंगली पकड़ रक्खी है, तो फिर इस सूखी-तीरस लकड क क्या भरोसा ।" 

रमजाती शमशी तालाव का चक्कर लगाकर निराश हो गया, उसे उस 
अंधे राजकुमार का कोई सूत्र नहीं मिला । उसने मन मे सोचा-“ कहां गया वह 
अन्धा ? आंखें खोलकर वह अधा कहीं दूर नहीं जा सकता । हां किंसी मजार 
की ओटमे, सौ न्लाड़ीमे याकिसी गङ्ख मे छप गया हो, तो बात 
दूसरी दै 1" 
+ उसे एकर जान-पहचान का व्यक्ति मिल गया । उसने पुा-“रमजानी, 
इस अँधेरी रात में क्रिस मतलब से घूम रहे हौ 7“ 

"“सतलब क्या बताओ तुम्हे । तुमने क्या किसी अं" ''कहते-कहते 
रमजानी चुप हो गया । 
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वह वोला--“अं' “से क्या तुम्हारा मतलब किसी अंधेसे है। वे सव 
क्या अन्धेहीरैः जो शमणी तालाव के किनारे राज-मिस्तरियों का काय 
छोडकर सिपाहियों मे भरती हुं हैए्‌ । ओर तुम अपने को आंख वाला समञ्च 
रहे हो 7 | 

म भी भरती हो जागा 1” आधे लपज के मुह से निकल जाने पर 
रमजानी ने सोचा, जव इस पर अन्धा" शव्द खुलदहीचूकाटैतो क्यो न इसमे 
चं ? 

फिर उसने पूषछठा-“जौरत पहुंचा दी क्या ? कह पहंचाई ?"" 

“पंचा दी जायगी कहीं भी । पहले तुम एक बात तो बताओ, तुम कटां 
सेआरहेहो ?" । 

“शमशी तालावसे ही तो ।“ 

“उसके आस-पास कहीं कोई अन्धा तो नहीं देखा ? ” 

“तुम्हारे ही गाव की तरफ़ को जा रहा था । क्या मतलब है उससे ?" 

“कुछ नहीं । एसे ही पू लिया 

रमजानी अपने गांव को ही लौट गया। दूरसे अन्धकार में उसने 
एक मदं के साथ एक ओौरत को आते हए देखा । ओरत उस मर्दं का हाथ 
पकड़ हुए थी । उसको कुठ शक हो गया ओौर वह॒ सडक से हटकर एक साडी 
भे छिप गया । उनके कुछ निकट अ जाने पर जव उसने उस गौरत को पह्‌- 
चाना तो मन में कटने लगा--५अरे ! यह्‌ तो सौसन ही है। इस रात मे यह 
किस मदं के साथ घर छोड़कर निकल भागी त 

वह षेडों की भोट मेँ होकर उनके पीछे पीये जाते हए सुनने लगा । 

पुरूष ने कहा-^^तुम इतनी सुंदर हो ओर तुम्हारा पति वडा जालिम 

सौसन ने न-जाने उसको इसुका क्या जवाव दिया, वह्‌ ठीक-टीक नहीं 
सुन सका ओर मन मे घोर ्प्या से जलने लगा-अन्त में इतनी चोर निकली 
यह सौसन ! मै इतने दिनों तक इपके ढे प्रेम मे लुभायाः रहा ! 

उसने गंडासे कौ मूठ बडी जोर से अपनी मदर म पकड़ ली--“यह्‌ 
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गंडासा किसके लिए लाया था ओर किसके काम आ गया ? एक को छोड, दो- 
दो । मँइन दोनोंमें से किसी को नहीं छोड गा । पहले किसकी हत्या ?" 

वह गंडासा तानकर ओट से वाहुर निकल आया । सौसन ने जिस हाथ 
से अन्धे को पकड़ रक्खा था, रमजानी ने उसका वह हाथ स्षटक लिया ओर 
बोला-“कलेकिनी । किसके साथ भागीजारहीदहैतू ? ठीक समय पर पकड़ 
ली गई हैन | अव नहीं छोड्गा तुञ्चे 1" 

“धीरज रखकर अपने निणेय को बदलो । सौसन रोते-रोते बोलीः। 

उसके आते स्वर से रमजानी की करुणा जाग उठी, उसने उसके बदले 


उस अन्धे राजकुमार का हाथ पकड लिंया-“क्यों रे तु मेरो भौरत को बहका ` 


कर कहां लिएजा रहाट?" 

सौसन ने रमजानी के हाथ से उसका हाथ डवा दिया-“यह्‌ कहाँ 
ते जायगा ? स्वयं ही अन्धा है ।'' 

अन्धा! शब्द सुनते ही रमजानी के मन का सारा चित्र वदल गया। 
सौसन उसे एक ओर को ले जाकर धीरे-धीरे बोली-“ यह्‌ ~ राजकुमार 
कुतुवुदीन है ।" 

“वही अन्धा । जिसकी खोजमेंमेँ वही देरसे हुं १० 

टा, वही ।"' 

“तुम वड़ी अच्छी हो सौसन । कहाँ से पकड़ लाई हो इसे ?"" 

“अब मेरे कर्तव्य को तुम आगे वढ़ादोन। इसे कुर्क फ़ीरोजी मे 
इसकी माता के पास पहुंचा दो ।'' 

““सूब । एेसा मूखं तुम्हे दिल्ली मे दूसरा न मिलेगा । शाह तुर्कानि की 
अशफियों पर लात मार दूँ १. 

“रानी हमीदा बेगम अपते बेटे के प्राणो की रक्षा के तुम्हे उतनी अश- 
फियां जर गिन देगी 1" 

“ तूने मेरा शिकार लाकर मून सौप दिया हे 1 अब तु सीधे बिना पीये 
को देखे अपने. घर चली जा, जा 1 रमजानी उसका हाथ पकड उसे घर के 
मागं मे रख आया । सौसन पति का कहना मानकर चेली गई । 
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रमजानी लौटकर उस अंधे के पास आ गया-“क्यों रे, इस सूनी रात 
मे मेरीओरत को भगाकर कहाँलेजारहाथा ?" 

अधा राजकुमार, जौ अभी तक प्राण वचा लेने की आशार्वाध रहा था, 
फिर अपने आगे यमराज को देखकर कांप उठा-“"्तै अंधा भला किसे भगाकर 
ले जाऊंगा ?" 

“मैने अपनी आंखों से तुज्ञे देखा नही क्या ? तु उनमें धूल डाल देना 
चाहता है ?" 

कुतुवुदीन गिडगिड़ति हुए रमजानी के पैरों पर गिर पडा, वसे ही उस 
नृशंस ने अशियों के लालच से उसके ऊपर ञ्लुठा आरोप लगा, परी ताक्रत से 
गंडासा चलाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दीं । 

पास ही वहते हुए एक नाले मेँ उसने उस कटे हृए सिर के रक्त कोधो 
डाला फिर अपना कमरवंद खोला ओर उसमे उसे बांधकर ले चला कले सफेद 
के राजभवन को । ५ 


€ 


सिद दवार्‌ पर जो संनिक पहरा दे रहा था, उसने रमजानी को रोक 

लिया , उसने उसे कितना ही समज्ञाया कि महारानी.का बहुत 

आवश्यक काम करके लाया है वह । संनिक किसी प्रकार नहीं माना। कहने 

लगा--“इस आधी रात में महारानी आराम कर रही ह । उन्हुं नहीं उठाया 
जा सक्ता ।“ 


रमजानी बोला- “राज्य मे भीतर.बाहर चारों ओर विद्रोहियों ने ऊधम 
मचा रक्खा है। एसे कठिन समय अगर महारानीको नींद आई तो वम भगवान्‌ 


ही हमारा रक्षक है । वे अवश्यक ही जागती हई मंत्णा कर रही होंगी । तुम 
जाकर देखो तौ सही } मरा वड़ा जृरूरी काम है 1" 


1. 
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संनिक किसी तरह सहमत नहीं हआ“ पहरा छोडकर भीतर कैसे 
जा सकता हुं ९" * 
। रमजानी ने कहा--' मसऊद कहाँ है ? 
"वह॒ भीसो रहै हैँ सिंहद्वार पर ।'. 
“जा, उनको उठाकर तो ला सक्ता है ?" 
"° नहीं, उन्हें भी नहीं । मेरा कर्तव्य बाहर से किसी को भीतर जाने से 
रोकना हैन कि भीतर से किसी को यहाँ पर वला लाना ।' 
१. वास्तवमें मसञद भी अभी तक नहीं सोयाथा। महारानी के खास 
कमरेमे कुठ मंवियों के साथ उसकी गुप्त मंवरणा चल रही थी, रातहीमें 
। स्क्रहीन की समर-यात्रा थी । उसी के लिए योजना वनाई जा रही थी । 
पहरे पर रमजानी को प्रहरी के साथ वाद-विवाद मे पड़ा सुनकर 
मसऊद बाहर निकल आया-'“क्या शोर मचा रक्ला है तुमने ?"" 
रमजानी उसे सलाम कर वोला-“महारानीजी से मिलना दै मुञ्ञे 1“ 
“दूस रात के समय ? हरगिज नहीं ।"“ 
“वड़ा आवश्यक काम है ।"" 
'"काम वताना पड़ेगा 1" 
“गुप्त काम है, बताया नहीं जा सकता । मँ उनका गुप्तचर हूं । ' 
"मै तुम्हे अच्छी तरह नहीं जानता । महल मे दीवारों की मरम्मत 
करने आये थे तुम । शाही अंगूढी दै तुम्हारे पान ?” 
“तहीं ?" 
“ फिर कंसे जाने दं ए" 
"उसे जाकर कह दो, रमजानी महारानी का काम पूराकरओआ 





गया ।'“ 
““नहीं जी, इस समय किसी तरह नहीं । उनाला हौ जाने पर सुबह 


आ जाना ।'* { ६ 
¢ रमजानी ते इस पर कहा-“ मेरे पास है शाही अगरठी 1" 
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८ तो अभी तक क्यों नहीं दिखाई ?"” 
“इधर कोने में दिखाऊंगा ।'' रमजानी उसे एक ओर ले गया । वहां 
पर उसने अपनी कमरवबन्द में वेधे अभागे कुतुवुहीन का कटा हुआ सिर उसे 
दिखा दियां । 
मसऊद ने धीरे-धीरे एूषछठा-'“यह्‌ किसका सिर ?"" 
^“राजकरुमार कुतुबुदीन का, जिसे हमीदा रानी के हिमायती दिल्ली के 
सिंहासन पर बिठा देना चाहते हैँ । 
“तू कोई जाल रचकर लाया है। मँ नहीं पहुचान रहाहं इस 
सिर को ।'“ 
“शायद आंखो के फूट जाने के सवव से हुलिया विगड़ गया ।” 
“अखिं क्यों फोड़ दीं गई ? जव सिर ही काटनाथा तो?" 
“पहला घातक कमजोर दिल का था 1" 
“समन्ञ ले, अगर तु कोई ्ूठ बनाकर लाया है, तो तेरा सिर्‌ भी इसी 
` तरह उड़ा दिया जायगा 1” 
“ मसऊद भीतर जाकर अमीना को बुला लाया । सारी रात की जागी 
हई अमीना कुढती-खीज्चती आकर बोली-"“क्या है ?" 
रमजानी बोला-“महारानीजी से कटो जाकर, रमजानी उनकी बहुत 
बड़ी खुशी लेकर हाजिर हुआ दै ।” ^ ` 
अमीना भीतर पूछने गई । 
मसऊद बोला-“रमजानी, मेरा हिस्सा याद रक्खोगे न ? तहीं तो मै 
अब भी तुम्हारा रास्ता रोक सकता हूं । ' 
“उस्ताद, तुम्हे भृलाकर भला जाऊंगा कर्हा ? 
अमीना आकर बौली--“ चलो, मह्‌।रानी ने याद किया है तुम्हे, लाओ, 
पेर्मले चलू ।'' 
रमजानी ने कपड़में वधे सिरको पी कर लिया। बोला-^त्म 
सिफं भग-भगे मुज्ञ राहं दिखाती हुई चलो, ज्यादा भारी नहीं है यह्‌, इसे मेरे 
ही पास रहने दो । 


५, 
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कुछ अप्रतिभ होकर अमीना बोली-देखूं तो सही, इसमे तुम लाए 
क्याहो 1" 

“नही, तुम्हारे देखने की चीज नहीं है ।'' 

अमीना कु रोष में भर कर मन मे वोली--“वड़ा अजीब आदमी दै 
यह । एसी कौन-सी अनोखी सौगात लाया है । देंगी कहां तक यह इसे अमीना 
की तीखी ओंों से छिपाकर रख सकेगा ।'“ 

रमजानी. महारानी का भवन निकट जानकर अमीना से आगे बढ़ने 
लगा । उसने उसे रोककर कहा--'“इस उतावली से काप नहीं चलेगा । पहले 

हारानीकोम ही जाकर सूचना दूगी । तव तक तुर्हं यहीं बैठना पड्गा ।'' 

रमजानी बाहर पड़ी हुई एक चौकी पर वंठ गया 1 अमीना ने जाकर 
शाहं तुकनि को खवर दी । महारागी तुरन्त ही बाहर चली आई ओर रमजानी 
के हाथ के भार को देखकर समज्ञ गई । उसने अमीना से कहा इनको 
लेकर अपने शयन-कक्ष मे जाती हं । इनसे कुछ मंवणा करनी है । तुम यहाँ 
किसीकोन आने देना 1" 

अमीना बाहर ही खड़ी रह गई । शाह्‌ तुर्कानि ते रमजानी से कहा- 
“वही है न ए 

" हाँ, आपके दुश्मन का सिर । अव सुलतान सुकरदीन की राजगदहौ का 
दावेदार कोई नहीं रहा ¦” 

महारानी द्वार पर पड़े परदेको गिराकर रमजानी को एक कोनेमे 
ले गर्ई । बोली -“कपडा हटाओ ।'* 

रमजानी ने कपडः की गांठ खोलकर उस अभागे राजकुमार का सिर 
णाह तकति को दिखाया । वट्‌ नहीं मानी । बोली" नहीं, यह्‌ राजकुमार 
कुतुबुदीन तो नदीं जान पडत । ' 

“महारानी जी, मँ आपका तुच्छ सेवक, क्या कभी आपको धोखा दे 
सकता हूं ! अवे निकल जाने से ही चेहरा कुछ अनजाना-सा लगता है :" 

वहु, मैने उस गुप्तचर को पासी पर लटका दिया दै, जो इसे मारने 
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के बदले सिफं इसकी अख फोडकर चला आया था। तुम भी समज्ञ 
लो, अगर तुम भी इनाम के लालचसे मेरे लिए कोई धोखा बनाकर ल।ए तो 
इसका फल तुम्हारे लिये संकट का कारण हो जायगा 1" 

रमजान सोचने लगा--"'वडी चालाक ओरत है यह्‌ ! अशफियां वचाने 
के लिए अव एसा कह रही है। प्रकट में बोला-““महारानीजी, आपको धोखा 
देकर फिर राजधानी मे कितने दिन जी सकता 0 


उसका संशय अव भी नहीं मिटा । वह उस कटे हुए सिर को घुमा- 
फिराकर विविध कोणो से देखने लगी तो रमजानी ते कहा -“ तुम्हारी यह्‌ दासी 
पहचान लेगी इसे ।"" 

“कौन, अमीना ?” 

“हा, उसे बुलाकर क्यों न पूछ लिया जाय ?" 

“दिखा लो ।'* 

कपड़े से ठककर वह्‌ सिर एक चौकी पर रख दिया गया । रमजानी 
बाहर से अमीना को भीतर बुला लाया । । 

शाह तुर्कान बोली-“ लेकिन तुम्हें यह बात अपने ही भीतर रखनी 
होगी । तुम मेरे अन्तरंग की दासी हो । मेरा त॒म पर विश्वास है । क्यों ?" 

“म आपकी सेविका हं । आपके विश्वास को पाकर सँ ध्य हं 1" 

रमजानी ने कटे हृए सिर पर का कपडा हटाकर उसि पृष्ठा -' पहचनती 
हो, यह्‌ किसका सिर है 2". ल 

अमीना ने उपसे देखा । उसने दोनों हाथों से अपना मुख ढक लिया । 
फिर उसे देखा बड़ ध्यान से । वह चीखकर वडी जोर से रोने लगी । 

“ क्यो, रोने क्यो लगी ? '"- महारानी ने पुछठा । 

“ज्ञे डर लगता है इस कटे हुए सिर को देखकर ।'' 

“किसका है यह सिर ? 

“राजकुमार कुतुबुहीन का । - 

“ठीक पहचान रही है ?” 
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1 क्यों नहीं ? शाही महल में भने पहनी नौकरी हमीदा वेगम के ही यहाँ 


के पास रख दिया जाय । नहीं तो महारानीजी 


की धी । राजकुमार कुतुवृदीन कीसेवरामे भी थी मै ओौर इनकी हमजोली भी। 
इनके सिर मे यह चट का निशान, वचपनमें महल की सीदढियो पर यह्‌ गिर 
पड थे ।'' अमीना. फिर दोनों हाथों मे मुंह लेकर रोने लगी । 

"मेरी खुशी की घड़ीमें तेरे रोने का मतलव क्था ह 

‹ महारानीजी, मैने कल रात इस कटे हूए सिर के धड़ को दोनों हाथों 
मे तलवार लिए एक काले घोड़ं मे चद्कर कल सफ़ेद की तरफ अति हुए 
देखा । उसके भीतर एक डरावनी आत्राज्‌ आ रही थी -भेरा सिर कहाँ दै? 
म नहीं जानती, यहाँ क्या होनेवाला दै ?" अमीना फिर रोने लगी । 

अव अमीना की ओर समवेदना दिवाकर दह वौली -“ ध्रो मत । फिर 
क्या कहा उस घोड़े पर के सवार ने ए 


“उसने तो कुठ नहीं कहा । मेरी समञ्च मे आता है, यह सिर उसी धड़ 


| महारानीजी ! मँ नदीं जानती 
क्या हो जायगा ? " वह्‌ फिर रोने लगी । उसने महारानी के दोनों हाथ पकड 
अपना सिर उनके पैरो पर रख दिया ॥ 
(तरे मन में डर समा गयादहै 
होते है ?"" शाह तुक्निने रमजानी कौ ओर देखा । 
उसने हाँ-मे-हां मिलाई-“ नहीं मदारानीजी 1“ 
“होते हों, चाहे नहीं, मनि अपने मन की वात आपसे कट्‌ दी । मेरे सिर 


मने चक्कर रहाहै। मूङ्ञे आज रीदे दीजिए कोई काम आजनहो 


सकेगा मृक्षसे । 
शाह तुर्कान ने उसे अपते पैरों पर से उठा शिया 1 अपने रूमाल से 


उसके आं पोंछते हुये रमजानी से पूछठा- "धड़ कहँ पड़ा है £ 
“शमशी तालाब के आगे जो मीठे तीम का पेड है, उसके चदूतरे के 
नीचे, नाले के पास ।' त 
“यह्‌ सिर अब हमारे किस काम का ? रात्‌ 
के पास रख सकोगे ?” 


। अरी पगली, सपने भी क्या कहीं सच 


ही-रात मे इसे उस धड़ 
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“क्यो नहीं ? आपका सेवक हुं ।“ | 

“अमीना,जातु आराम कर। परनतो तुजञे इस कटे सिर की बात 
किसी पर खोलनी होगी. न अपने सपने का भेद । अगर तुज्ञसे इसमे कोई भूल- 
चूक हौ गई तो फिर में तञ्च पर कुछ भी दया न कर सकगी ० 

अमीना भ्रु पोंछती हई गई । कल सफेद केपासटी नौकर.चाकरों 
के धरथे। वहीं एक में वहं अपनी मां के साथ रहती थी | 

उसके जाने के वाद शाह तुर्कान ने रमजानी से कहा- “^तुम भी खवर. 
दारी से चले जाओ ओर इस सिरको वहीं रख दो । वस्`अव इसके बाद तफ 
एक ही दुश्मन ओर ! समञ्च गए न उसे ।'' 

"हा, समन्ञ गया । अगर भगवान्‌ ज्ूठ न बुलवाए तो उसका नाम रजिया 


< 


है । मै अव्र उसकी वारी सम्लता 84 


“तव सोनपत की सूवेदारी तुम्हरे दूगी, इसे पत्थर पर कौ लकीर 
समन्चो ।*2 


अशक्रियों की थैली कै वदले जव शाह तुकनि ने उसे सूवेदारी का सून- 
हरा सपना दिखा दिया तो वहं उक्त सिर को वाधिकर जाने लगा । महारानी 
उसे द्वार तक पहंचाकर बोली-“भगवान्‌ तुम्हारे रक्षक लः 4. 

रमजानी भी सिर जका महारानी का कोरा आशीर्वाद लेकर चला गया। 

सिंहद्वार पर रमजानी के पैरो की आहट पाकर मसङऊद चौका हो उठा । ठ 
उसके उत्साह-प्रदीप्त मुख को देखकर खोजा, वड़े आदरपूर्वकं खड़ा हयो गया । 
उसने तलवार की मूढ पर दोनों हाथ रख दिये भौर जुककर उसका अभिवादन 
किया । 

मौर रमजानी ने अभी से अपने को सोनपत का राज्यपाल समन्ञ 
लिया । मसञ्द को देने को जब उसने अपनी ढी हथेली दिखाई तो वह खोजा 
फिर बोल उटा- “दाता को जय हो |". 


“सभी बदुए में सिफं आशा-ही-आशा भरी है। उसके भारी हो जानै 
पर तुग्हं क्यों भूला जा सकेगा 72 - @ 


^ 





क 
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सप्र रोती हुई घर आई । उसकी माँ ने जव उससे रोने का कारण 
पूषा तो उसने कुष्ठ भी नहीं बताया, बोली - "नहीं मा, अव 
मञ्चे कल -सफेद मे नौकरी करनो ही नहीं है । मै ऊव उटीहूं।'' 

चिता मे भरकर माता ने एषछा--“क्यों वेटी ?"" 

“सुलताना रजिया की माता जव कुश्के फ़ीरोजी मे भेज दी गई थी, 
तव मृञ्ने भी उन्हीं के साथ वहां चला जाना था । हम लालच मेआगएु !“ 

"यहाँ कोई भूल हो गई । किसी ने कोई कड़ा लपज कट्‌ दिय क्या ?” 

'तहीं, एसा तो कुछ नहीं 1" 

(“फिर क्या कोई चोरी लगाई है ?"" 

(तहं 

षतो क्था महल मे अने-जानेवाला कोई बुरी दृष्टि से देखता है 

$ 


ल ; 
“नै आंखों में उंगलियां कोच दँ उसकी, कौन दै एसा ?"° सहसा उसे 
कुतुचुदीन की आंखों मे खोस दी गई सीके दिखाई दीं ओौर वह फिर जोर-जोर 
से रोने लगी--““वस अव कह चुकी मै, वहां नौकरी करने नहीं जाऊंगी ।“ 

"तो फिर हम खाथेगे क्या ? मैँ बुदा हो गई अव, किसी की सेवा मे 
नदीं जा सकती । शादौ के लिए मँ तु्लसे कितनी बार कह चकौ हूं । 

शादी का नाम सुनते ही फिर उसके आँसुओं का अवस्ड बांध टूट पड़ा 
वह फफक-फफककर रोने लगी । 9 

बात एेसी थी बचपन मे राजकुमार कूतुबुदरीन के साथ खेलते-खेलते उन 
दोनों के बीचमें प्रेम हो गया । राजकुमार ने उसी के साथ विवाह करने का 
इसे वचन दे दिया था। सुलतान इस्तुतमिश की जीवित अवस्था तकं यह्‌ 
सर्वथा असंभव था कि उनके राजकुमार का विवाह एक दासी की पुत्री के साथ 
संपन्न हो । खानदान तो उनका भी एक दास दही के नाम से प्रसिद्धथा, प 


न ~ क नक क क 
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इसे वह॒ भाग्य का एक कुचक्र-मात्र मानतेये। असलमेंतो इत्तुतमिश एक 
ऊचे कुल में ही उत्पन्न हुये ये । 

सुलतान की मृत्यु के वाद फिर राजक्रुमारकी माताने भीदइसटेक को 
स्थिर रक्वा । फिर समय ने एसा पलटा खाया करि रजिया सहासन पर नहीं 
वैठ सकी । शाह तुर्कान की तूती बोलने लगी । राज्य के चालीस तुर्की सरदारों 
कौ सहायता पाकर अव सुलताना होनेवाली रजिया के जीवन के लाने ही 
पड़ गए । 

राजकुमार कतुरहीन ऋ दीन-हीन दशा देखकर अमीना ने अपने प्रेम में 
कोई अन्तर नहीं आने दिया । उसको प्रबल विश्व) स था कि एक दिन उसे उसका 
कुवुबुद्रीन -पराप्त-होगा ही । उसे केवल उसका ही लालच था, किसी राजपद, 
राजसी सत्ता का मोह न था। कुतुचदीन भी उसके साथ किसी साङ़-फूस की 
जलोपड़ी में भी जीवन-य।पन करने के लिए तैयार था। 

अव राजकृमार्‌ का अधा ओौर कटा हुआ सिर देखकर उसको सारा 
जगत्‌. सूना दिखाई देने लगा । इस पर भाग्य की दोहरी मार कि वह्‌ अपनी 
पीड़ा को प्रकटमें रो भी नहीं सकती थी । 

माता को अपने दुःख का असली भेद नहीं दे सकी वह । बोली “शाहं 
तुर्कान को मेरे ऊपर शक हो गया है । वहु समञ्लती दै मै रजिया वेगम की 
जासू हुं ओर कख सफेद के तमाम गुप्त रहस्य रात-ही-रात कुक फ़ीरोजी मे 
उसके पास पदटुचा देती हु । मृन्ञो वहां अव पग-पग मे प्राणों का चतरा हे। 

उसकी माता ने उसे छाती से लगाकर कहा-“नहीं वेटी, मृक्षे भूखी- 
प्यासी रहना स्वीकार है, पर तुज्ञे खोना नहीं ।” र 

“हम अपना क्तंश्य नहीं भरले । रोटी पर भगवान्‌ ने हमारा नाम 
लिख ही रक्ला है । चुपड़ी न सदी, रूखी तो मिलेगी ही । 

माता ने अमीना के सिर पर हाथ रखकर कहा-^तेरी आयु बड़ी हो 
वेटी ! जो तुज्ञे सही भौर ठीक जान.पडे, तू वही कर 1” 

“वे लोग जव मृन्ञे सुलताना रजिया कौ जासूस समक्षे लगे है तो वयो 
नहीं म वही बन जाऊं 7?" 


बा न 


^; ~ 


'"नही-नटीं बेटी, एेसा नहीं । हम लोग गररीव दहै हमे किसी क 


| तरफद।री करनी ठीक नहीं 1 


जो असहाय है, जिस पर अत्याचार हआ है, उसका साथ देना पड़गा ।/ 


राजकुमार कुतुवुहीन की आंखें फोड़कर कल रात उसे मरवा डाला हे 1” 
“कौन कहता है 2" 


अमीना माता के कानके पास्त अपना मुंह ले जाकर बोली-““शाह्‌ तुकनि ने 


““मैने अपनी आंखों से उसका वह्‌ कटा हुआ सिर देखा है । उसका धड़ 
जंगल मे पड़] है अनाथ होकर । उपे जंगली जानवर नोच ओर उधेड रहे होगे । 
ष वड़े शमं की वात है, उतने बड़ सुलतान इत्तुतमिश का वेटा विना कफ़न ओर 


कत्र के निजेन जंगल मे पड़ा हौ । 
"होनहार पर हमारा क्या वश है ?" 


"जो हो चुका है'उस परतो है। राजक्रुमार को मातापर क्या बीतेगी ? 
मै अभी जाकर रजिया बेगम को यह्‌ सूचना देती हं । उसका प्यारा भाई मार्‌ 
डाला गया हो ओर उक्षके धरवालों को कुछ भी पता न हौ । क्या मेरा कोई 


कर्तव्य नहीं मां ! '" 


अमीना रजजिया वेगम के महल को चली । इत्तुतमिश के समय के कुछ . 


स्वामिभक्त सरदार .ओर संनिक उनकी सहायता कर रहे थे, पर रजियाके पास 
तक पहुंच जाना आसान बात गहीं थी, वथोकि अमीना, उ्की शतु शाह्‌ तुकानि 


के महल की दासी, कौन उसे रजिया तक जाते देगा। न-जाने वह किस कुचक्त 


प को लेकर आई हौ । 


पर अमीना अपने दृढ निश्चय पर अटल थी । उसकी सेवा कौ भावना 


उसे निर्भीक बनाकर ले चली । वह्‌ कुष्के फी रोजी के सिह दार पर पहुंची तो 


सिपाहियों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया, 
उसने भटिडा क सूबेदार अलातुनिया को 
सवार होकर आते देखा । उसने बुर्का हटाकर सूबेदार को सलाम किया । 

अलातूनिया ने उ 
पडती है । कुशल तो है ?” 


पर वह निराश होकर लौटी नहीं । 
अपने अंगरक्षकों के साथ घोड़ो पर 


से पहचान लिया--'व्यो अमीना, बड़ी उदास जान 
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“तरीं ह 1" 

सूवेदार ने समवेदना.के स्वर में पृष्ठा-“क्या हो गया ? 

^ वेगम स्राहवा कै लिए एक आवश्यक सत्य को लेकर आई हुं भे, पर 
ये लोग मृङ्ञे नहीं जाने देते 

भै पहचानता हूं तुञ्ने । चल मेरे साथ ।* घोड़ों ओर अगरक्षकों को 
वहीं छोड़ अलातूनिया अमीना को लेकर भीतर चला गया । रजिया वेगम के 
कक्ष में पहुंचकर सूवेदार बवोला-"तुम्हारी माताजी बहुत बीमार दहै, मेँ उन्हीं 
का सुख पृषछठने आया हु ।'' प 

“कई दिन से राजकुमार कुतुबुहीन का कहीं पता नहीं है । माता पुत्र 
के शोक में ही अचेत हैँ 1" 

कुतुबुदीन का नाम सुनते ही अमीना रो पड़ी- मै इसी बुरे समाचार 
को लेकर आई हूं । शाह तुर्कान ने राजक्रुमार कुतुवुहीन का वध करा दिया 
है । मैने उनका कटा हुआ सिर देखा है । अपके भाई की लाश शमशी तालाव 
से थोड़ी दूरी पर मीठे नीमकै चदरूतरे के पास पड़ी है |" 

रजिया बोली “मँ भाई के इस भयानक अंत की कल्पना कर ही रही 
थी, क्योकि कुछ मरदारों ने उसे दिल्ली कै राज सिहासन्न पर विठाते की 
घोषणा कौ थी । इती से शाह्‌ तुर्कान उसके रक्त की प्यासी हो गई । सूवेदारजी, 
एसे कठि समय में भगवान्‌ ने आपको मेरे ही लिए भेज दिया. 
“भम अपने अंगरक्षकों के साथ आपकी पूरी मदद कर सकता ह 1" 
नहीं, बह मेरा सगा भाई । हैँ अपने हाथ से उसे मिद्ी दूगी । उसे दिल्ली 
के राजमृक्रुट का कोई लालच नहीं था । उसे बड़ा सादा जीवन पसंद था । उसे 
राजसी चमक_-दमक, जलसे-जंलूस, एेश्वथं-विलास, सवते बड़ी घृणा थी । आज 
उसका धड़ मस्तक -विहीन होकर जंगल मे पड़ा है । कोई पुनेवाला नहीं । है 
भगवान्‌, यह क्या हो गया | उसके वियोग मे माता बेहोश पड़ी है । कंसे उन्हे 
यह्‌ समाचार दिया जाय १ 


बा ------- --- 
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ट्डा से सूबेदार अलातूनिया रजिया के पास एक उत्सव की संयो 
जनां के लिये आया था, पर जाना पड़ गथा उसे ए्मशान मे । जो 

अंगरक्षक उसके साथ आये ये उनको भी । मीठी नीम के चद्रूतरे तक पचने मे 
उन्हे कोई कटठिताई नहीं मालूम दी । रजिया के साथ सभी घोड़ों पर सवार 
होकर चले । आवश्यक सामान भी घोड़ों पर लाद लिया गया था । 

रमजानी रात-ही-रात मे राजकूमार का कटा हआ सिर उसके धड़ से 
मिलाकर चला गया था । अलातूनिया अपनी देव-रेख मेक्तत्र खुदवाने लगा । 
उसके दो अंगरक्षक भूमि खोदने लगे ओर दो उमे से मिदर भौर पत्थर 
निकाल-निकालकर बाहर फेंकने लगे । । 

रजिया नीम के च्रे मे कठिन धरती पर बैटी-वंटी दुर्भाग्य के चक्र 
ओौर संसार की नश्वरता को कोस रही थी । कुछ समय वाद अलातूनिया को 
रजिया कै निकट जाता हुआ देखकर उन चासोंने हाथ रोक दिये। नीम के 
चवरूतरे ओर क्त्र के लिए छँटी हुई जगह के वीच मे वहुत-सी ्ञाडियां थी, 
उनके तलो मे भी अतर्‌ था। 

एक सिपाही कुछ ऊपर जाकर देख आया 
रजिया बेगम के पास चला गया 1" 

दूसरे ने पृषछठा--“क्या कह रहा ह 

“(सुनाई कुछ नहीं देता ।'" 

अरे, दिखाई तो दे रहा होगा ॥* 
ह । राजिहासन की प्यासी एक कुमारी युवती 


"हा, दिलाई दे रहा दै 
उसके निकट, दो विवाह कर चका हमारांसूत्दार, चला ही गथा । उत्ते अवसर 
लों पर की आंसू कौ धारे 


मिल गया । उसने अपने रूमाल से उसक्रे गा 
पो दीं । 
सुन भी तो क्या कहं रहा त. 


। लौटकर बोला--““सूवेदार 
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"वीच मे बड़ी दूरी है । आँखे पहुंच गई, कान नहीं 1" 

"तो फिर कुष ओर निकट चले जाने का साहस क्यों नहीं करता ?"" 

उसकी हिचकिचाहट पर दूरा सिपाही उधर देखने गया । 

अलातूनिया ने रजिया के गालो पर के आंसू पौँ दिए ओर चुपचाप. 
उसके निकट खड़ा हो गया । 

रजिया ने कहा-'“मूख पर के ओंसू पोंछदेने से क्या होगा? चोट 
भीतर मेरे हृदय की हे 1" 

“उसका इलाज एक ही है, इन चोट पहँंचानेवालों की अच्छी मरम्मत 
कर दी जाय । उनके अत्याचार को सहन कर लेना हमारी दुबेलता है ओर द्मे 
द्भ्य समञ्च लेना हमारा पाप हे 1” 

रजिया सूवेद।र अलातूनिया के इन शब्दो से उत्सादित होकर सीधी 
वैठ गई । उमने भी धुटने टेक उसका दाहिना.राथ उठाकर अपने माथे से लगा 
लिया 1 ८ 
रजिया ने अपना हाथ हटाकर कटा-““सूवेदार जी, यह समय तो मेरे 
ऊपर बहुत भारी होकर टूटा है ।" 

“उसी भार को हल्का करने भगवान्‌ ने मुज्ञे यहाँ भेजा है 1" 

“कँसे ? सूव्ेदारजी ! 

बहुत समय से तुमने मेरे चितन ओर ध्यान को अधिकृत कर रक्खा 
यदि तुम मेरे अंतर कौ शोभा वदा देने का वादाकरोतो फिर क्यो न मँ 
तुम्हे अपनी बुद्धि ओर बाहु के वलसे दिल्ली के राज्सिहासनमें न बिठा दृं? 
तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लेनेवानो का मुँह काला न कर दू तो सही 1" 

। “सूबेदार, यह्‌ असंभव ह ।“ 

“तुम्हे क्यों नदीं मेरे साहस का विष्वास दै ? 4 

“स तुम्हारे संहिस ओर शक्ति कौ वात नहीं कहती । मृत्यु-शय्या पर 
पड़ हृए पिता से मैने जो प्रतिज्ञा की थी, वही हमारे वीच की वाधा है।" 

““उन्दीं कौ तो अतरिकं इच्छा थी कि तुम दिल्ली के राजर्सिहासन में 
प्रतिष्ठित होभो 1“ ` 


है। 


~ 
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ङ “पर केवल अकेले ही । किसी पुरूष का हाथ पकड़कर नहीं ।'" 

“उतने वड़े सम्राट की यह्‌ कदापि दूरदशिता नहीं कही जायगी । नारी 
विना पुरुष के अधूरी है, यह प्रकृति का एक अकाटच नियम है । प्रकृति के इस 
अवरोध को कौन तोड़ सका है ? संसार लुक-छिपकर तुम्हारे पीर-पीचे तुम्हे 
ज) अपवाद देगा, उसे अनमुना कमे कर लोगी ?"" 


“जव मै अपनी प्रतिज्ञा मे दृढ ही रही तो मू्ञे अपवादी से कुष भी भय 
रहीं 1" 
क ( “अच्छा, तुम किसी के हाथ न पकरड़ो, यदि दूसरा कोई तुम्हारा हाथ 
| € पकड लेता दै तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अक्षुण्णही रहती है ।'' करते हुए अन्लातूनिया 
| ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया । 
| “नहीं सूबेदार, यह्‌ तो फिर वही बात आ गई । रजय उसका हाथ 
| हटाने कौ कोशिश करने लगी । 
| अलातूनिया ने हाथ ओर भो अविचल होकर पकडते हुए कहा - “क्या 
| बहुत दिनों तक वह्‌ हवशी याकरूत तुम्हें घोड पर चढत हुए तुम्हारे हाथ नही 
| पकडता था ? पुराना अभ्यास क्या कोई सहज ही छोड सक्ता है ए 
| रजिया उसके इस आक्षेप के उत्तर मे बड़ी कठिनाई मे पड़ गई । इतने 
हीमे, दूर से किसी को आता हा देखकर, वह बौली--“'हाथ छोड दो । देखो, 
कोई आ रहा है ।"* 
वह दूसरा सिपाही, जो कुछ नजदीक से उन्ह देखने गया था, कुछ देर 
बाद लौटकर बोला-“सुनो, सूबेदार कहं रहा है उस कुभारी बेगम से कि अगर 
आप मेरे साथ विवाह करने को तैयर हैँ तो भँ अपनी तलवार की नोक से 
आपको दिल्ली के राजसिहासन पर विठा सकता हृं, नदीं तो मै इसी तलवार से 
आत्महत्या कर यहीं मर जागा, आप मेरे ऊपर भी {द्धी डाल दे। 
| उसका साथी बोला-"यह क्या बकता है तू ? फिर ओर एक क्त्र 
खोदने से हमार भी जान जावेगी 


तव फिर वे चारो कत्र खोदने मे दत्तचित्त हौ गए । अलातुतिया के 
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आदेश के अनुसार कौ गई गहराई में पहुंच जाने पर एक सिपाही उन्हं सूचना 
देने चला गया । 

उसके आ जाते पर वे दोनों उठ खड़े हो गए । रजिया अपने आक्षेप 
की सफाई से मुक्त हो गई । 

अलातूनिया ने मन-ही-मन असंतुष्ट होकर कटा-'त्या दै? क्यों 
आए ? 

सिपाही विनस्र होकर वोला-“सरकार, देख लीजिए । जितनी गह राई 
आपने बताई थी, हम वहु तक पहुंच गये 1” 

दोनों वहाँ को चले । अलातूनिया ने कत्र का निरीक्षण कर कहा-- 
“ठीक है" 


उन सवने मिलकर उस अभागे राजकुमार को धरती माता कीं गोदमें 


सुला देने के लिए तैयार किया। वे उसे क्रब्रमेँ रखने लगे। इसी समय. 


अलातूनिया ने देखा, दूरी पर कोई हाथ उठये चित्लाता हृभा उधर को आ 
रहा था। 


कौन ?. सुध-बुध खोए, बिखरे बालों, मलिन वेश मे, दौडते-डगमगाति = 


अमीना चली आ रही थी । आति ही- वह क्त्र के पास हांफकर बैठ गई । सासि 
स्थिर होने पर धीरे-धीरे बोली-““भगवान्‌ का धन्यवाद है, मँ ठीक ही समय 


पर आ पहुंची । म भी, मृङ्ञे भी, मृङ्ञे भी। मृञ्ञे भी भव ज्यादा देर न होगी ।'' 


सभी अपना हाथ रोक वड़े अचरज से उसे देखने लगे । समञ्ञ मे नहीं 
आया, वहं क्या कहं रही है । 

सवको चुप देखकर वह्‌ बोली-“ से क्यो देख रहे हँ अप लोग मृज्ञे ? 
‹ मँ अव क्यों इस सच्चाई को छिपा दू । राजकुमार कुतुब के साथ मेरा गुप्त 
परेम था। हम दोनों ने विवाह करने का एक-दूसरे को वचन दिया था, पर 
हमारे दो शव॒ थे । एक सुलतान इत्ततमिश, उनके मर जाने पर महारानी 
हमीदा । इन्टोने मेरा प्रेम नहीं देखा, मेरा वंश देखा । अव महारानी हमीदा 
भी दम तोड़ रही है, इसलिए हमारे विवाहं को कोई रोकनेवाला न रहा. ।'' 


= न"ग्वाावा 


कक क कण्ककणरक  कक त पक्क 
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सवने उसकी अनर्गल वातो को सुनते हए राजकुमार को क्त्र मे सुला 
दिया । 

अमीना फिर कहने लगी-“आपमें से क्या किसी को भी मेरी बात* ` 
का विश्वास नहीं होता ? अभी हो जायगा । मेरे सच्चे प्रेम को देख लोगे । मै 
जहर पीकर आई हूं | अगर प्रेम शूढा होता, तो मँ रास्तेही में मर जाती। 
अगर मै रास्तेहीमे मर जातीतो मेरा दूल्हा यहां मेरी प्रतीक्षा करते-करते 
मेरेप्रेमसे निराश हो जाता । अब आप लोग क्या मेरे साक्षी न होगे ?" 

उसने धीरे-धीरे क्त्र मे अपने दोनों पैर लट्का दिए । किसी ने उसे 
नहीं रोका, नही किसी के मुख से कोई शव्द ही निकला । क्त्र की गहराई में 
्ञकिकर वह वोली-“कुतुव ! मेरे प्यारे कुतुब ! मै आ गई। आक्योंन 
जाती ? हमारे विवाह के वाजे बज उठे ।'” वह्‌ कृत्र में गिर पड़ी] 

सवने दौडकर उपे सभालना चाहा । अव क्या संभलती वह॒ ? उसकी 
आंखें फट चुकी श्रीं ओौर उक प्राणों का पटो उस अनंत लोक को उड गया, 
जहाँ से कोई भी लौटकर नहीं आया । € 

सभीने आंखों मे ओंम भरकर उसके प्रेम को अभिनंदित किया ओर 
हाथों का संपुट जोड़कर उन दोनों प्रेमियों कौ आत्मा की शांति के लिए भगवान्‌ 
से प्रार्थना की । 

रजिया एक क्रीमती शाल ओढकर आई थी । उसने वह उन दोनों 


प्रेमियों को ओढा दिया । फिर सवे कत्र पर मद्री डालनी आरंभ की । क्र 


के भर जाने पर ओौर दो हाथः मिदर ऊपर तक चढ़ा दी। 

अन्त मे रजियां ने घुटने टेककर फिर उनकी शांति के लिए प्राथना 
की । सभी ते उमे योग दिया । रजिया ने मन-ही-मन यह प्रतिज्ञा की कि 
निकट भविष्य मे अगर मैँ.समथं हो सकी तो यहां पर पक्को संगमरमर की 


समाधि बना दूंगी .ओर उस पर सुदृढ छतरी । 
सव लौट गये । रजिया को महल मे लौट जाने पर यहं समाचार मिला 


किं पृत्र की हत्या का समाचार सुनकर फिर रानी हमीदा के प्राण न रहं सकफे । 
वह चल बसीं । @ 
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सजिद से अजान की आवाज सुनाई दे रहीथी। धीरे-धीरे वह्‌ 
प्रकाश की संधि में विलीन हो गई । दो किसान राजधानी मेँ कु्ठ 

वेचने ओर कुठ खरीदने के लिए आए हुए थे । वे जल्दी-जल्दी जामा मसजिद 
के पाससे होकर चले जा रहे थे। 

पहला किसान बोला- “बहर जा । सुबह से शाम तक हर घडी रोटी 
ओर पानी की ही चिता! अरे, जो उसका देनेवाला है, उसकी याद ही नहीं । 
चल मसजिदमें। 

दूसरे ने जवाब दिया-“व्टरतो जा। देख, वह कौनओ रहा 
सिर से पैर तरक लाल कपडो में ।'' । 


“कभी ओौरत-सी जान पडती है, कभी मदे-सी। है कोई विचित्र ही । 
पहले उसको जान तो लँ ।" 

उसके निकट आने पर एक ने पृुषछठा--“"कौन हो तुम ?” 

उसने उत्तर दिया-“माग्य नो इतनी नहीं कहूंगौ, जितनी इंसान की 
सताई हुई हुं 1“ 

उसके नारी-कंठ को सुनकर वे दोनों उसकी भोर विशेष आकृष्ट हो 
गए । उसका अधिक परिचय जानने को. उत्सुक दुसरे ने उसे फटकारते हए 
कहा--“इस तरह वेपरदा होकर घर से वाहर निकल आनेवाली तुम हो 
कौन ?"" 

“तुम गाँव में वेती करते हो । राजधानी से तुम्हारा अधिक मतलब 
नहीं । नहीं तो तुम मृज्ञे जरूर पटचान लेते । मै सुलतान इल्तुतमिश की लडकी 
रजिया हं । मेरा नाम तो सुना ही होगा । मरे नालायंक भाइयों पर सुलतान 
नै मुज्ञ वरिष्ठता दी । इसीलिए उन्होने पुरुषों ़ी भांति मेरा लालत-पालन 
ओर मेरी शिक्षा-दीक्षा की । म॒हे जो अधवसर दिया गया, मैने उसके योग्य 
बनने के लिए परापरा श्रम किया । सुलतान मुज्ञे अपना उत्तराधिकार दे गए 
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थे, पर मेरे द्रोहिथों ने षडयंत्र किया । अनेक वड -वड़े अमीर ओौर सरदायोंकरो 
वश मेंकर मेरा अधिकार दीन लिया गया 1" 

एक किसान दूसरे का मँह देखकर घवडाते हुए बोला" राज-ताज 
की वातो से कोई मतलव नहीं । तुम्हारे इन लाल कपड़ों को देखकर ह्मे वड़ा 
डर.लगने लगा ।' ~ 
। रजिया बोली-"डरने की क्या वात है ? सँ प्रजा को अपनी पीड़ा 
सुनाने आई हुं । अत्याचार के विरोध मेँ जव किसी को अपनी आवाज ऊँची 
करनी होती है तो इसी रंग के कपडे पहनने की परपरा ह 

दूसरा पहले का हाथ खींचता हुभा कटने लगा--“चल घर, चले, वाल- 
वच्चे हमारी राह देख रहे होगे ।” 

रजिया बोली - “चलो, मसजिद में चलने का समय आया है । नमाज्‌ के 
लिए दीन ओर ईमात का डर रखनेवाले लोग जमा हृए हैँ । इस समय उनके 
कान सच्ची वाते सुनने के लिए खुले हँ। मेरे उपर किए गए अत्याचार कौ 
कृथा सुनो । मैं ही राज्य के हित की सच्ची उत्तराधिकारिणी हं । मेरे अधिकार 
की सहायता करौ । मेरी पुकार मेँ सहारा देकर उसे गगनभेदी बनाओ ।* 

फिर वहु साथी का हाथ खींचकर बोला-तुञ्ञे घर चलनाहैया 
नहीं ?"" 

“मसजिद ? नमाज्‌ ? ” उसे रजिया कर आत्तं वाणी ते प्रभावित कर 
लिया था । 

“गाँव की मसजिद में पठ्‌ लेगे, यहां बड़ी भीड़ हे 

“नमाज का समय जो निकला जा रहा है ।* 

“"रास्ते मे पढ़ लेगे, भगवान्‌ कहां नहीं दै ? 

‹ डरो नही, मेरे भाई । सच्चाई के लिए मेरी मदद करो । तुम ५ 
होकर उरते हो, मैने चूडां उतार कर रख दी है, यह देवो भरे हप्थो ५५ 
रजिया अपने कपडो के भीतर से तलवार निकालकर हवा मे चमकाने लगौ । 

भोहों की कमान चलानेवाली नारी के हाथों भ तलवार नाचती इर 
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` देखकर वह किसान उसकी भर आकृष्ट होने लगा था । साथी ने फिर उसे 
खींचकर पीछे किया-"“वड़ी भयानक नारी जान पडती है यह 


“कौन कहता है भयानक हं ? अत्याचारियों के लिए एसी हो सकती 
हं । मसजिद मे चलो तो सही । वहां मेरी आत्मकथ। सुनकर फिर तुम्हारा जो 
जी चाहे, कह्‌ लेना ।” 

रजिया के पौचछे-पीछे काले वुक्रं मे कोई ओौरत आं रही थी । उसको दो 
किसानों के साथ वतिं करते देखकर वह निकट ही कहीं छप गई । उस काले 
ुककेवाली के पीछे-पीये ओर एक सफेद बुकवाली आ रही थी । उसको छिपती 
इई देखकर वह भी मा मे सुक गई । 

किसान उन दोनों रक्तो की गतिविधि से घबरा उठा, ओर बल-ूर्वक 
अपने साथी का हाथ खींचकर अपने माग में आगे बढ़ गया । 

. उनके जाने पर रजिया ने अपनी तलवार कपड़ों के भीतर कर ली । 
सत्य कौ दृढता. ओर आत्मविश्वास के कवच में सुरक्षित वह्‌ जल्दी-जल्दी पग 
बढ़ती हुई मसजिद की ओर जाने लगी । ॑। 


अव वह काला बुक्रा प्रकट होकर फिर उसका अनुसरण करने लगा । 
वह्‌ किसी काली योजना से अनुप्राणित था । रजिया ने पीछे की ओर देखा ही 
नहीं । ` वह्‌ अपने उज्ज्वल भविष्य को चित्रित करती हुई आगे-ही-भगे वदी 
जा रही थी मसजिद के मागे मे । 


कुछ ही कदम चलने पर अवसर था उसने काले वुकं के भीतर से कटार 

निकाल रजिया कौ पीठम घो देना चाहा था कि सफेद वुङ्गवाले ने उसका 
हाथ पकड़ वार को निष्फल कर दिया । वह्‌ अपना हाथ छृडाकर भाग गया ॥ 
` सफ़ेद बुकेवाली ने फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड लेना चाहा । पर केवल 
उसका वुरक्रा ही हाथ आया, जिसे वह उतारकर भाग गया, वहु एक मनुष्य 
निकला ! 


। `रजिया चिल्लाई-“हे भगवान्‌ ! “फिर उसने उस बचानेवाले से पठा 
“कौन हौ तुम ? = 














नः 
॥ १ 
७१५. ` 
९ अपना सद र्का खोलते हुए बोला-“भँ हू सुलताना, आपका सेवक । 
आपके बचपन का सोथी ।” उसने जव अपना वुर्रा खोलकर हाथ मे लिया तो 
उसके भीतर से निकल आया हवशी याकूत ! 

“"पर वह्‌ हृत्यारा भाग गया । चेद है, मँ उसे पकड़ तीं सका ओौर 
इस वात का भी.कम दुःख नहीं कि हम उसे पहचान भौ तहीं सके ।'' याकूत 
ने कहा । < 
रजिया ने कृतज्ञता प्रकट करते हृए कहा-“भेरे सारे स्वप्न धूल मे 
मिल गए होते याकूत । तुम कंसे आ गए ! 

(दिल्ली मे आपके लित्‌ केसा भयानक वातावरण बना दिया गया है । 
यह जानकर भी आप वेखटके विना किसी अंगरक्षक के बाहर चली ओई' 
तो क्या मूङ्ञे सावध।न हो जाना नदीं था? चलिए महल मे ।'' याकूत ने 
सानुरोध कहा । ् 

“नहीं याकूत तुम उसे महल क्यों कहते हो ? चारों तर्‌ से जाशसो 
से धिरा हुआ है वह अभी । शाह तुर्कानि उसे मेरा कौदखाना बना देने ् चता , 
म है। अगर बहु इसमे सफल हो गई तो फिर उपक मेरी कबर बते मे भी क्या 
देर लगेगी ? मरना जब है ही तो सारी प्रजा १२ चं सच्चाई को उधाइकर क्यो 
न मरू ? 

“इस लाल त्रेण मे सभी परं प्रकट होकर तुम जा कहां रहं 
ही यह स पसंद किया है, 


री हे १" 
षहा, सभी पर प्रकट होने के लिए शा यह, मँ मसजिद 
मे जा रही ह कि दीन-ईमानवाले मेरी बात चुन त । 


ठ क सिए एक सुयोग होता है। समद्चदार उसे समश्च 
सुलताना, हर बात के लिए एक्‌ ध 


कर ही अगे पैर बढाता है। मसजिद मे शाह तः ॥ ह 
के बहाने लोगों का भेद लेने आए होगे । सारे शहर मे ५ क 
कर चकर काटते रहते ह । अभी तुमे इसकी साक्षी नहीं मिला ‹ 
र्दा प्रहर से बचकर आई हौ ।'" र | 
"याकू, तुम एक बहादुर सिपाही हो । वुमन मुक भीवैसीहीति 
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यता िखाई है । वीरता रात-दिन, सुयोग या कुयोग की राह्‌ नहीं देखती । 
उसके लिए र्भी समय देख नहीं रहे हो तुम ? दिन-दिन दशा खराव 
होती जा रही है । सुयोग के आने तक फिर सभी कुष चला जायगा इसलिए 
मुदं मसजिद में 0 दो । शाह तुरककानि के जासूस वहाँ हैँ तो क्या भगवान्‌ 
का भय रखनेवालों कं्किमी है ! ° रजिया मसजिद की तरफ दौडने लगी । 


याकूत ने उसका हाथ पकड़ लिया । 


“ नहीं याकूत, अव तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते । भने अपने पिता 
सेप्रतिज्ञाकी है कि अवरम आजन्म कुमारी ही रहगी। कोई पुरुष मेरे अंग 
का स्पशं नहीं करेगा ।' 


याकूत उदासर होकर कहने लगा-“सुलताना, तव साफ-साफ कहती क्यों 
नहीं कि याकूत, दिल्ली ही छोडकर चला जा । जाऊगा, हां जाऊंगा । 

रजिया विना उसे कोई उत्तर दिए मसजिदकी ओर चली गई । 
याकूत ने भी उसका अनुसरण किया । मसजिद मं पहुंचकर  रजिया उसकी 
उची दीवार पर चदन का असफल प्रयास करने लगी । याकत नै उसकी ताडना 
के विरुद्ध उसका हाथ पकड़ अपने कंधों पर चढ़ा लिया, फिर वहं सरलता से 
दीवार पर उचक गरई। ठक उसी तरट्‌, जसे याकूत उत्ते घोडे पर चढाता था । 


अपने लाल वस्त्रो में रजिया ऊँची दीवार पर सहज अकप्रेण का कद्र 
बन गई । नमाज्‌ के समाप्त होते ही ऊंची आवाज से उसने रहे-सहे लोगो का भी 
ध्यान अपनी ओर खीच लिया । 

रजिया दोनों हाथ उपर कर चित्लाई- हे दीन ओर ईमानवालो, है 
भगवान्‌ का भय करनेवालो, अत्याचारिणी शाह तुर्कान के पाप से निर्भय हो जाभो। 
यह रजिया तुम्हे मभय देने आई दै । मरते हृए पिता ने इसे अपना उत्तराधिकार 
देकर अपनी रखेल शाह तुर्कानि के क्रोध का लक्ष्य बना दिया । उसते ठा 
लालच, घूस ओौर पदवी देकर अनेक सरदार द्वारा अपने नालायक्र बेटे रुक्रहीन 
को गही पर ब्रिठादियाहै। उक्रै कुशासनसे राज्यमेंजो विद्रोह फैला 
वह्‌ छिपा नहीं । उसने अनेक प्रजा-वत्सल नागरिको के साथ मेरे भाई को 


{~ नमयामम 


« 





भी मरवा डाला है । अभी-अभी मँ फिर उसके भेजे हुए घातक से अपमे प्राण 
वचाकर लाई हुँ । अव मुञ्े यह विश्वास हो गयाहैकिमेरी निस्पहता को कोई 


मार नहीं सकता । मँ अवश्य सुलतान के अधूरे कामों को दूरा कलंगी ओर 
धरमप्राण प्रजा कौ हित-चितना में ही अपने चिरकुमारी ब्रत को निभाङगी । पै 
विना किसी तृष्णा के दिल्ली के राजमुकुट को हाथ मे लेकर तलवार की धार 
पर चल रही हं । विना आपके सहारे के मेरी यात्रा पूरी न होगी । मेरी मदद 
करो ! मेरी मदद करो ! 
अनेक लोग चिल्लाए-"हुम करेगे तुम्हारी मदद ! ” 
ओौर वहत से हाथ उठाकर वोले-““सुलताना रजिथा चिरंजीवी हो ! “ 
प्र कु ने विरोध क्रिया--'“ओौरत का राज्य शरियत के खिलाफ है । 
मार डालो इस्त धर्मघातिनी ओौरत को 1" १ 
कुछ लोग दीवार पर उसकी ओर वहने लगे तो रजिया दवार पर से 
मसजिद के बाहरी भाग की तरफ कृद गई । 
दीवार ऊचीथी। लोगों ने संभञ्ञा जरूर उसने अपने हाधर तोड 
लिए होगे । भीड़ उधर दौड़, पर दी्रार के नीव रजिया का पता ही नहीं था । 
= त ० ~ = ~ ददप अः न गो को छिपाकर 
वह उनके वहाँ पर पहुंचने के पर्ले ही वु म अयने लाल कपड़ाक 
भाग खड़ी हो गई थी। 
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उ स दिन मस्जिद की घटनासे राजधानी मे समन्ञदार जनतां 
> समवेदना रजिया कै साथ हो गई । ओर प्रातो मे भी 2 
ने केद्रीय सत्ताकी उपक्षाकरनी आरंभ कर दी । तब शाह व 
नालायक बेटे को प्रातो मे फँ हुए विद्रोह को शात करते के लिए ज 
पड़ा । 


| 


1 


अवध, वदायूः, मुलतान, हंसी तथा लाहौर के प्रतिनिधि णासकोंने 
स्पष्ट रूपे केद्र के सम्बन्ध काट लिये । जो सरदार ओर सेनापति उनका दमन 
करने को भेजे गए थे, वे सव उन्हीं से मिल गये । 

जव दिल्ली में ही णाह तुकानि के विरुद्ध विद्रोह जाग .पड़ा तो उसकी 
तमाम आशाओं पर पानी फिर गया । बहुत से लोग कख -तफोद मे चटाई कर 
उसे मार डालने कौ योजना बनाने लगे । सरदारों ओौर अमीरों मेसेजोभी 
शाह्‌ तुर्काकरि का नाम लेता, वह संकट मे पड़ जाता । 

सुकरटीन लाहौर के सूवेदार को पराजित करने गया था । जव दित्ली 
ही उसके हाथसे जाने को हई तो उसकी माताने रात-ही-रात मे सांडनी 
सवार भेजकर उसे राजधानी की रक्षाके लिए दिल्ली को ही वापस बुला 
भेजा । 

तव मसऊद धघवडाया हुआ शाह्‌ तुकनि के पाप्तजा खडा हु ओर 
वोला--^“महारानीजी, बहुत बुरा समाचार सुनानि के लिएु मुञ्चे आना 
पड़ा ठै ।" 

“कहो-कहो, मँ क्या कोई धेवडानेवाली नारी हूँ १ 

^ आधी रात के.वाद कुछ व्रद्रोहियों ने आज क्रिले पर चढ़ाई करने 
का निष्चय किया है ।" | 

“क्रिल की रक्षा के लिये रुकरुटीन क्या एसा अनजान है ? वह्‌ पर्याप्त 
सेना यहाँ छोड गया है ।** 

“वागरियों ने. उस सेना को अपने पक्षमे कर लिया है। इसलिए 
महारानी जी, आप मेरी बात मानेंतोतुरंतही कस्र-सफोदको स्राली कर 
दे । नहीं तो केवल भगवान्‌ जानते है, यदि आपको उन्होने क्रौद कर लिया तो 
क्या होगा ?"“ । 

अव धघवडाकर शाह तूर्कानि बोली-'“पर मै यहाँ छोडकर जाऊं 
जाऊं कहां ?“" । 

"अगर आपे मेरा विश्वास टै तो चलिए मेरे साथ । मँ आपको एेसी 
जगह ले चलूंगा, जहां कोई आपको छाया को भी न षट्‌ सकेगा ॥' 








७९ 


शाहं तुकनि के ऊपर मानो विनाव।दल के विजली टूट पड़ी। वह्‌ 
निराश स्वर में बोली -“मेरे यह जो नाति-रिरतेदार, नौकर-चाकर हैँ ? 

“वे अगर उनका सामना न करे, हाथ जोड़कर उनकी शरण मे चले 
जायं, तो उनका वाल भी वाकानहोगा। प्रजा का शत्र. ्िफंवहीदै जो 
उनकी इच्छा के विरुद राजगही पर वंठना चाहता दै" 

“मेरी धन-संपत्ति, कपड़े-आभूषण इत्यादि का क्या होगा ?"' 

“अपने प्राण ओर अपनी स्वतन्त्रता से वढकर संपत्ति ओरक्याहो 
सकती है ?" 

“बहुमूल्य चीज तई्खानों मे छिपा देने में मेरी मदद करो ।” 

“दस समथ, समय से अधिक बहुमूल्य चीज्‌ ओर कुष नहीं है । जो लोग 
यहां रगे, उन्हें समज्ञा दीजिए । मेरे साथ चलिये 1" = 

किसी को कुछ न समन्चाऊंगी । वे अपनी बुद्धिस काम करे। तुम 
मुञ्चे कहां ले जाओगे ?" 

' जिधर भी सुरक्षित मागं मिल जाय 1"/ 

"वुका पहनलूं १, 

“नहीं, उससे भी शंका उभर सकती दै ।'* 

मसऊद ने शाह तुक्रनि को मरदोके कड पहनाए । उसके नकली 


दादी-मोषठ लगाकर लंबे बालों को पगड़ी से बांधकर छिपा दिया । उसने उसके 


एक हाथ मँ भिक्षाकापात्रदिया ओर दूसरे में लाटी । 

(आंखे बंद कर, मेरा हाथ पकड मेरे सहारे चलो 1" 

उसी प्रकार चलने लगी बह । मसऊद्‌ ने उसका सारा मोह तोड़ दिया । 
मसऊद के पीचे-पीले अन्धे भिखारी के रूप में चली उस तामसी रानि में 
दिल्ली की सूनी गलियों कौ राह मसञद अपने मन मे समने लगा क्या 
यह निर्दोष कुतुबुहीन को अन्धा वना देनेका प्रायश्चित नहीं है  " 

बस्ती के बाहर निकल आते पर महारानी ने पूषा-““मसऊद, तुम कहां 


केजा रहै हो मूद्ने 2" 


८०५ 


“दुर, संकट से वहत दुर !“ 

(“कृ ?" 

“गरीव मजदूर की ञ्नोपड़ी में। 

“स्ञोपड़ी में 7" 

"हा-ह" मदारानीजी, जहां बड़ी-व्रड़ी आशाये, ऊँची-ऊंची कामना 
ऊने आकाण के ग्रह-नक्नत्रों से वाते नहीं करतीं ।'" 

“वहाँ सुरक्षित रह सकी क्या ?” 


9 


“क्यों नहीं ? महत्त्वाकाक्षा ही मनुष्य की शत्रु है। जहां वह्‌ नही, 

वहां अपना विगाड कर सकनेवाला ओर कौन है ?" 

“कितनी दुर ! कहाँ निकल आए हँ हुम ?" 

पृथ्वीराज के समय के एकर मन्दिरके पासअआगएथे वे । मन्दिर तोड़ 
दिया गया था । उसके पत्थरों से किसीकी क्रब्र के-निर्माणमे मददली गयी 
थी-। एक पीपल के पेड के नीचे, दूर क्षितिज की क्षीण नीलिमा मे दिलाई 
देनेवाले कुष क्ििपाद्धियों के सिर ओर उनक्रे भालों पर. मसछञ्द की दृष्टि खिच 
गई थी । उसपे शाह्‌ तुर्कानि को कोई उत्तर नहीं दिया 1 = 


सशस्त्र सिपाहियों का एक पूरा दस्ता उसीओरकोआ रहाथा। 
मसऊद ने कटा--“आखें बन्द ही रखिएु महारानीजी ।' मसऊद पास ही कीं 
चछिप गया 1 = 

सिपाहियों ने शंङरित होकर उस अन्धे भिखारी को घेर लिया । 

शाह तुर्कान घवडाकर चिट्लाई-'“मसऊद ! ” 

मसऊद से कोई उत्तर नहीं मिला । 

एक सिषाही ने धृछठा -^तुम कौन हो इस अंधेरी रात मे, इस वुनसान 
वीहुड मे ?” 

° एक रीव, अन्धा भिखारी । 

« अधिं तुम्हारी अन्धी हो सकती, पर स्वरतो तुम्हारा वडा 

मधुर है।" 





5१ 


अव भेदखुल जाने कै भयसे शाह तुर्कान आघ बोल एक ओर को 
भागने लगी । एक सिपाही के हाथ उसकी पगड़ी का छोर आया, दूसरे के हाथ 
उसकी दादी । जिससे उसका असली रूप प्रकट हौ गया । 

पगड़ी के खिच जाने से उसका जडा खुलकर कन्धो पर विखर गया 
भौर दाढ़ी के उड आने से उप्तके भीतर की नारी प्रकट हो गई । वहं दोनों 
हाथों से अपना मुहं ढक फिर एक ओर को भागने लगी । 

सभी भिपाहियों ने उसे चारों दिशाभों से षैर लिया। एक ने कहा- 
“अरे इसत अन्धे भिखारी ने तो हमको ही अच्छा अन्धा बना दिया था ।' 

“दाढी-मोंछ के भीतर सुन्दरी नारी ! 

मह पर ते अपने हाथ हटाभो तुम्हें देखें तो सही । कौन ही तुम ?“ 


शाह्‌ तुर्कान ने हाथ नहीं हटाया । बीचमें खडी-खड़ी चिल्लाने लगी- 


“ससऊद, ओ मसऊद ए 

“करन है यह मसऊ्द ? 

"स्मेरा नौकर 1" 

“आपके कपडो के भीतर छिपाकर पहना गया यहं जड़ाऊ हीर हे . 
दिखाई दे गथा । आप कितौ वड़े घर्‌ की जान पडती है 1 इस आधी ओर अंधेरी 
रात मे एक नौकर के साथ अति क्यों भाग आई दै ?“ - 


इसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया 1 
हमे तुम्हे पहचान लेने दो । नहीं तो फिर अगर हमारे 


ते के लिए विवश दहो गए तो हमे कुछ दोष न 


न बोला । 
“(एक विपत्ति मे पड़ी नारी के साथ तुम 


^ हाथ हटाकर 
हाथ तुम्हारे उपर बल-प्रयोग च 
होगा 1“ उन सिपाहियों का प्रधा 
वह॒ हाथ जरा हटाकर बोली - 


छेड-छाड करते अच्छे नदीं लगते । ' व ३ 
“छड-छाङ तदी, दम यहाँ अपना कत्तव्य निभाने को खडेहै। हमे 


दिसली के इस प्रवेश पर देखना दै विद्रोहियों के आवागमन को । 
“जिस पर संशय हो जाय उसे भिरष्तार कर लेते की राजाज्ञा है हमारे 


न । 


८२ 


पापस् । अंखोवाली होकर तुम अन्धी वनी हो, नारी होकर भिखारी का वैश 
ओौर इतना बहुभूत्य हार तुम्हारे गले में ! भला इन संशयीं को तुम कंसेमिटा 
सकती हो ?” 

“इसलिये सच-सच वता दो तुम कौन हौ ?"" 

. “पर पहले मेँ सुनना चाहती हुं, क्या तुम सुलतान रुकरहीन के 

सिपाही हो 7“ 

“उसके पाप के लिए लङने से हमने इनकार कर दिया 1" 

इतने ही मे एक सिपाही मसऊद को पकड़कर ले आया ओौर प्रधान से 
वोला-“यह पीपल के पेड़ पर चढृकर छिप गया था, पर मैने इसे देव लिया 
ओर पकड़कर वाध लाया हूं ।'' 

वयो रेकौनटैतु 

“इन्होने कुछ नहीं वताया ?” मसऊद बोला । 

प्रधान को याद आया-“क्यातेराही नाम मसञ्द है?" 

“किसने वताया ?“" 

“इन्होने ही आर अव तुम्हें कटिनाई से वचने के लिए वता ही देना 
चाहिए किये कौन है?" 

` मसञद ने पुष्ठा-“क्यों महारानीजी, सच-सच बता दू ? ” 

प्रधान बोला आचय के साथ-“कौन महारानीजी ? '" 

““हां वही, जिन्होने राजकुमार कृतुवुदीन की आंखें निकलवा .दीं ओर 
-फिर उसका वध करवा दिया 1" मसऊद बोला । 

“क्यों रे नमकटराम, मेरे दुष्मनों की उड़ाई हुई इस जूठ कात समर्थन 
करता है ?“ 

प्रधान ने कहा-“ हम तो समञ्ञ रहे थे, यह हार चूराकर लाई है कहीं 
से । यह तो इसकी स्वामिनी ही निकलीं । 

मसऊद बोला “स्वामिनी नहीं ह । यह हार असलें महारानी हमीदा 
का था। सुलतान पर जब इन्टोने अपना जादू चलाया तो इन्होने यह्‌ हार उनके 


र 
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गले से निकलत्रा लियां ओर उन्हँं निकलवा दिया कल्ल सफेद के राज- 
भवन से 1” 
अव तो अनेक सिपाही बोल उठे-“तो यह महारानी शाह तुर्कान ही 


. हभारे सामने खडी हँ ?" 


“आपके ऊपर राजधानी में अनेक रक्तपात के आरोप हैँ । आपने 
सुलतान। रजिया के प्राणलेने कौ चेष्टाएं की दै । अव आपको राजधानी में 
न्याय के लिये ले जाया जायगा ।'' “ 

शाह्‌ तु्कानि ने वड क्रूर दृष्टि मसऊद पर को--“तु मृङ्ञे इस तरह धोखा 
देकर लाया बेईमान 1“ 

“लाया तो ईमानदारी ही से था, पर भगवान्‌ के इस प्रबन्ध का पता 
किसे था ? एक वात तो समञ्षिए महारानी, क्या वहाँ कलं सफ़ेद मे आप सुर. 
क्षित रहतीं ?” मसऊद ने कहा । 

सिपाहियों के प्रधान ने कहा--“मसञ्द के बन्धन खोल दिए जायं ओर 
अव इन महारानीजी के हाथों की शोभा वद़ाई जाय ।'' 

१४ 


नेर के विद्रोहियों से मन-दी-मन डरा हआ था सुत्रुदीन । उसके 

लाः साथ जो अनाडियों की सेना गई थी, उसका भी यही हाल 

था । उसमें नेतिक बल की कमी थी। क्या नैतिकता ही हमारे मनोबल की 
चालिका नहीं है, जिस भ्करार मनोवल हमारे शरीर की शक्ति है । 

वे सिपाही भाड़ के टट्ट्‌ थे । लूट-पाटकर अपनी पाशविक मनो- 

वृत्तो की तृप्तिके लिए वे उष तालायक्र सुलतानके साथहोलियेथे। ॐ 

६ लाहौर से वीस कोस की दूरी पर जब पड़ाव डालकर सक्रुदीन नृत्य- 


गीत की सभा मे शराव पीकर मन की वचिताओं को भुला रहा धा । तभी शाहं 


ठर 


तुकनि का संदेश लिए सांडनी-सवार वहा जा पहुंचा । आधी रात का समयं 
होगा । 

सदर फाटकके चेमे पर का प्रहरी बोला-"नहीं जां सक्ते अंदर । 
देखते नहीं, सुलतान को किमी से वात करने की एुरसत ही नहीं है|" उत्ते 
तलवार वढाकर साडनी-सवार का मागं रोक दिया । 


टत ने आज्ञा-प्त्र दिवाकर कटहा-“राजमाता का जरूरी संदेश लेकर 
आया हं] उंटनी को थोड़े ले जा रह्‌ हँ अंदर। वह देखो, वह्‌ चर 
रही है । 

“राजमाता कोई नदीं दै यहां । गोरी, रसीली, छवबीली, सुन्दरी नाच 
रही दै दरूरहीसे देखने । नदींतो यहींसे सुनने धृंघ॒रू, गीत ओर बाजों 
की आवाज आर्हीहैन ? अंदाज लगाने, क्थाहो रहा है, बहुरातो नहीं 
जा लौट जा, कहीं तेरी ऊंटनी किसी के खेतमे न चली जाय उजाडइखाने । 
एकदम सुबह भी न आ जाना। सुलतानदेर मे सोकर क्यों उढेसुरजके 
साथ ?“ 

“अरे, तुहोणमेभीहै कुछ? दित्लीसे आ रहा हं शाही फरमान 
लेकर । 

“"दिल्ली से आ रहा है तो भीगी विल्ली बनकर क्यो खड़ा हि यहाँ पर ? 
घुस जा महफिल के अन्दर । कोई रोके भी तो उसकी सुनना नहीं ।" एक 
दूसरा बोला । 

साहस पाकर दूत अगि बढ़ गया । वह्‌ ज्यों ही सभामे घसने कोथा 
कि एक मशालची ने उसका हाथ खींचकर कहा-“अरे गधे की पं । 
तेरी दादी को मशाल दिखा दंगा ' अखे नदीं द क्थातेरी ? कितना बदिया 
नाच चल रहा है। उसे वीचमेंकठांकूदाजारहाहै? कूछ भी दया-मया 
गट है तेरे मन मे ? निक्रल बाहर । 

भीतर से सिपदसालार की नजर पड़ गई इश पर । वहथा वशीरुटीत । 
आयु की वृद्धि ने उसकी समन्ञ भौ वदृ दी थी। वह शाह तुर्कान के पुरान 


न 


= व = 2 2४ 


| 
| 





ठन्‌ 


उपासको मेसेथा। इसी से प्रधान सेनापति वना दिया गया था1 उसी के 
संरक्षण मेँ महारानी ने अपने राजकुमार को विद्रोहियों के बीचमे भेज देने का 
साहस कर दिया था। र 

दूत के हाथ में आज्ञा-पत्र देखते ही सेनापति समन्न गया, कोर आव- 
यक संदेश है । उसने तुरन्त ही हाथ उठाकर सभा भंग कर देने का आदेश 
दे दिया 1 = 

सस्मीवालि का गज ताल के वीच हीमे रह गया ओर तवबलची की थाप 
आधी मातरा ही में । ताचनेवाली के होठों मे गीत टूट गया ओर नृत्य-चपल 
चरणों मे नाच का तोड़ा | 

सिपहसालार ने दूत के पास॒ आकर पृष्ठा-"दिल्ली से कोई परवाना 
लाए हो? 

राजदूत ने दौडकर सिपहसालार कौ सेवा मे अभिवादन किया ओर 
दोनों हाथों से उन्ह राजपत्र भेट किया । । 

वशीरुटीन पत्र खोलकर पठने लगा । सुक्रुरीन खीज्ञकर कहने लगा-- 
'सिपहसालार, पत्र तौ जव चाहो, तभी पदा जा सकता है, लेकिन इतना 
वदविया नाच क्या हर समय देखा जा सकेगा ? भगवान्‌ की माया | आपके 
वाल.भी न जाने क्यों रंग बदलते जा रहे है ¢ 

सिपहसालार ने उसके शब्दों पर कु भी ध्यान नहीं दिया 1 उस पत 
के लेख ने उनका सारा मन खींच लिया था । उपे सुकरुहीन की तरफ बढते हुए 
उन्होने कहा-““वड़ा बुरा सभाचार त 

रुकरटीन उसकी उपेक्षा कर बोला-“सिफं दो शब्दों मे सुना दीजिये 
मूषे । भापने पृ ही लिया । मतलब सिपहसालार का दही दै ।"' 
| बशीरुहीन ने कहा-^राज्य की बातं सबके . सामने नहीं कही जाती, 


पहले इन नाचने-गानेवालों को बर्वास्ति करो ।* प 


त्य.बाला को इसमे अपने अपमान की गंध मिली 1 वह कहने लगी- 


त्‌ 
ष्टम आपके दलमें के नहीं है । दस कोस से चलकर बलगाडी मे आए है । 
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हमारा पूरागानाः सुनकर ही जाना होगा 1 नाच के वीचसेःही हमे तोड़कर 
रख देना, ` हमारीः बड़ी वेइज्जती है.। इसे हमारे ऊपर वड़ा दाग लग जत्रेगा | 
फिर कोई भी हमे अपने यहाँ नहीं बुलावेगा । 

सरंगीवाला बोला~“सरकार, रागिनी को-अधूरा ही छोड देने से उसके 

¦ हाथ-पेरः टूट जाते 
वलची ने तवले में थाप मारकर कहा-'“"मजूरी के ऊपर इनाम मिलना 

चाहिए 1 रात के असमय का विचार कर आने-जाने का दूना भाडाभी। 
. लत्तैकी ने उसे तजनी दिखाकर उस पर कुदुष्टि की । 

सिपहसालार ने कोषाध्यक्ष को संकेत कर कठा-“इन लोगों को ले-दे 

कर विदा करो ।'” 
नतैकी सुकरुदीन के आगे ह्‌।थ जोड़ विनीत हौ गई । उसने अपने हाथ 
से"एक अँगुटी निकालकर उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा-^दिट्ली आकर 

अपना नाच-गीत पूरा कर जाना । फिर ओर भी समञ्च लिया जायगा 1” 


~ 


` सिपहसालार ने आज्ञा दी-“खेमे उाडो, विस्तरे लवेटो, सारा साजो- 
“सामान धकर घोड़ों ओर गाडियों मे लादा जाय । अभी रात हीमे दिल्ली 
"को कच करना है । सिफं मुलतान का खमा सवक्रे अन्तमें वाधा जायगा 1 अभी 
वहां दरवार लगेगा । 

बड़े वाद-विवाद के बाद कोषाध्यक्ष ने नाच-गीत के कलाकारों को रात 

ही मे विदा कंर'दिया। 

सेनापति दिल्ली से गाए हृ९ साडनी-सवार के साथ सकरहीन के खेमे में 
. जाकर बोला- (दिल्ली मे अधिकांश सरदार ओर अमीर रजिया के पक्ष मे हौ 
गये ह । वे किसी समय भी हमारे विरुढ युद्ध छेड सकते हैँ । महारानी ने 
फौरन्‌ दी सारा दल लेकर दिल्ली लौट आने को लिखा है." 

रुक्रुटीन जंभाई लेते हए कटने लगा-अच्छी बात है । सवको सारे 
सामान के. साथ दिल्ली भेज दीजिए अभी । मै ज॒रा नींद पूरी कर लूं।दटम 
ओौरः आप ःुबह च्रे चलेगे; क्यों ठीक है न १” 





[ 
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वशीरुदीन ने सुलतान के इस प्रस्ताव परं वड़ा क्षोभ प्रकट करते हृए 
कहा-““सुलतान, आपके मृंह से यह सुनना क्या है † आप सल्तनत के मालिक 
है मौर मै सेनापति । सिपाहियों की शक्ति पर आपका राज्य ठहरा हृजा ठै। 
सिपाहियों म एकता पैदा कर मै उन्ह शक्तिमान्‌ वनाता हू, हमें उनके भगे 
रहना है । हम दोनों ही जव उनके पीछे रह्‌ ' गए तो संनिकों मे शक्ति भी 
उत्पन्न हो गई ओर ठहर. गया आपका राज्य भी ! ” 

तभी पहरे पर के सिपाही ते विनीत प्रवेश के साथ कहा- “सरकार, 
महावत आया है 1" 

सेनापति ने उत्तर दिया--“आने दो 1“ 

हावत आकर बोला--“हजुर, हाथी तयार है ।'' 

सेनापति नेः कहा-'“टीक दै, ले आओ । हज्‌.र अभी स्वाना होगे 
दिल्ली को 1“ 

रक्ररीन बोला-“खजांची से कट्‌ दो । हमारे साथ वह भी जायगा ।'' 

सुलतान की आज्ञा लेकर महावत चला गया । 

सिपहसालार ने साँडनी-सवार को लिखकर पत्र का जवाब दिया । 
जवानी भी कहा-“तुम फ़़ौरन्‌ अभी जाकर महारानीजी को खवर दो, हम 
लोग रात ही भें दिल्ली कै लिए कूच कर रहे हैँ) शीघ्र ही वहाँ पहुंच 


` जावेगे 1” 


साँडनी-सवार उसी, समय विदा हौ गया । वशीरदीन अपनी सेना की 


¦ तैयारी के लिए चला गया । 


सुलतान रुकरदीन ते प्रहरी को बुल¡कर कहा--"भेरे खमे के भीतर अव 


;क्रिसी को न आने देना । महावत हाथी को लेकर जव आवे तो कह देना बाहर 


ही व्हसकर मेरी भक्ञा की राह देखे । मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जान 


;पडती 1“ 4 
(“हुकीमा साहब को बुला लाञं ? 
““तही, थोड़ी देर सो लेने पर ठीक हो जविगी )'" 


ठठ 


“सकीना दासी को बुला लाड ? 

“नहीं, उक्षकी भी जरूरत नहीं ।'' 
“सरकार, अगर स्िपहुसालार आवे तो ?” 
“उनसे भी यही कहु देना ।” 

“यानी आप आराम कर रहै हैँ |" 


सक्रुहीन अपने खेमे में विस्तर पर सो गया । सेनापति उसकी आदत से 
परिचित था । उसने सकीना दासी को बुलाकर कहा -“मे अभी दिल्ली को 
वापस जाना है ।“ 
“जावेगे । वाधा ही कौन-सी है ?"" 
““सुलतान सहमत नहीं हँ । तुम उन्हें राजी, कर सकती हो । वह तुम्हार 
कहना मान ही तेते है 1'" सेनापति ने उसे आवश्यक स्थिति समज्ञा दी । 
"तै अवश्य चेष्टा करूगी ।” कहती हुई वह्‌ रुकरुटीन के खेमे की ओर 
चली । ्‌ 
` पर प्रहरी ने उसे रोक लिया । उसके कानों में युलतान कौ आक्ना 
प्रतिध्वनित हो उटी-- “मेरे खेमे के भीतर अव किसी को न आने देना 1" 
सकीना ने उसे ऊंच-नीच समज्ञाते हृए॒कहा-“युलतान के शराव कै 
नशे को आज्ञा नहीं कहा जा सकता ओौर उसके ऊपर उन्हं नींद का नशा दै। 
तुमह समञ्ञ लेना चाहिए । दिल्ली मे बलगा हो चुका है ओर तुम सुलतान क 
` नींद में ही अचेत रहना चाहते हौ ? मज्ञे सेनापति ने उन्हें जगा देने के लिप 
, भेजा है । अगर वह्‌ टीकर समय से राजधानी मे नहीं पहुंच सके तो फिर कभ 
नहीं पहुंच सकगे ।“ 
तभी हाथी लेकर महावत भी वहाँ आ गया । प्रहरी ने उपे वहीं वह | 
दिया ओर सकीना के भीतर जाने का मागं छोड दिया । | 
सकीना ने धीरे से सकर दीन के पैर को हिलाकर कहा--“युलतान आपके 
दिल्ली को कूच करने की घड़ी आ गई । महावत हाथी को लेकर आ गया 
सेनापति" ~ ` 


क 





| क 
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१. वह्‌ नींदमें ही बड़वड़ाया-""हा-हां, सेनापतिजी. तुम अपनी तलवार 
गी कर नचाओ, जसे वह्‌ नाच रही थी ।“ 
| सकीना ने उसका नशा तोडने के लिए फिर उपके पैर हिलाए। 
(रकदीन्‌ ने खीक्ञकर लात खैची, जोरसे मारी उस्की नाक मे। उससे रक्त 
निकलने लगा । दासी रोती-चिल्लाती वाहुर को भागी । नाक पोंछते-पोते 
उसकी सफेद चादर रग गई । वशीरुदीन कोदोनों हाथों से चादर दिखाकर 
वोली-- “सेरी यह्‌ हालत कर दी ओौर वहु उठने का नाम नहीं लेते ।" 
। सेनापति के क्रोध उमड आया । वह तलवार उठ।कर उसी समय तंवू क 
(जोर चला गया । उसकी राह रोकनेवाले प्रहरी के एक चाँटा मारकर उसने भूमि 
॥पर गिरा दिया । हाथ पकड़कर सेनापति ने उसको उठा दिया । गरजकर बोला- 
“शत्रु सिर के उपर खड है ओर तुदँ नींद सूञ्ली है । वेशी की हद हौ गई । " 
“सिषं एक ही ज्षपकी सेनापति ! भँ विलक्रल तयार ह । चलि ।" 

सेनापति ने उसे हाथ पकड खेमे से बाहर निकालते हुए कहा-“यही 
1 तुम्हारा हाथी है । इस पर चठ जाओ । महावत, बिठा दो हाथी को नि 
| “हाहा, सेनापतिजी, वैसे शतु कोई भी नहीं दै । आप तलवार निकाल 
कर दुषमन को दोस्त बना लेते हँ तो मँ भी कुछ ओर चीज्‌ दिखाकर उत अपने 
| वशा स कर लेता हं । आपको रोष मे आना नहीं चाहिए । उतत् हमारी 
| क्ति चली जाती है । जरा हसकर करिए, तै आपके तमाम हुक्म मानने को 
( 
(ियार हं ।" त 
| वनाति कों हसी आ गई । शीर ही मंभीर होकर बोले “ज्यादा 
वको मत । शराब ने तुम्हारी सारी बुद्धि चाट ली ।'' 

“आप सेनापति हैँ । सेना के आगे-आगे चलने का काम आपका हीदै। 

घ कोज के अंत मे ! यही क्वायदा मुशे पद्‌ है, इसीलिए ने एक क्ञपक ले 
| ली थी किसेनाके अंतमे अ।सानी से पहच जाऊ । 
“नहीं, सेना के अन्त मँ तह रोगे तुम । 
“भला, क्यों नहीं ? एक सिरे पर अपि ओर दूसरे 










रे सिरे पर मै। तभी 
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तो फौज दोनों के भय-से ठीक-टीक चलेगी । नहीं, इधर-उधर विखरःगई तो 
फिर कंसे काम चलेगा 2" 

"नहीं, मेरे घोड़े के बाद तुम्हारा हाथी चलेगा ।' 

“अच्छी वात दै, आपकी राय रखनी ही पड़ेगी । पर मेरे हाथी'में 
दाहनी तरफ. मेरे खजाची ' का होना जरूरी है भौर वाई तरफ सकीना। 
कोषाध्यक्ष की मदद से गरीव प्रजा की भूख दूर करूग। ओर सकीन मेरी. 
प्यास मिटा देगी | 

“सकीनाः की अव. कोई आशा न करोः। वर्हृःअव आपकी सेवा छोडकर 
जा रही दै ।'' 

“नहीं, वह एस मूखं नहीं है ।'" 
“तुमने उसक्री नाक तोड़ दी 1" 
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“मै उससे माफी मांग लंगा जौर उसकी नाक मे 'हीरों से जडी नथ 
पहना दूंगा । उसे मेरे पास भेजिए तो सही 1 

“पहले: तुम दिल्ली चलने की तैयारी तो-करो 1 | 

“महारानी शाह तुकनि की शपथ, सेनापतिजी, अव मै चौक्ता हो 
गया 1-अव सो नहीं सकता । आप सकीना को भेजिए-तो सही. । मै उसे राजी - 
कर लूंगा ओर वह॒ कर लेगी मृन्ञे जागरूक [ “" 

शाह्‌ तुरकान का नाम सुनते ही सिषहसाला पुलकित ओर रो्माचित हो ¦ 
गया । महारानी कौ हजार-हनोर स्मृतिर्यां साकार होकर उसके अन्तर नैतो मे ॥ 
नाचने लगीं । वह वोला-- “सुनो राजकुमार, जव सिर प्रर आं पड़ती है तौ 
फिर ढील-ढाल किष काम कौ ? तुम.अपना तू बंधवाकर टददटुजों म लदवाभो. 
मै अभी सकीना को किप्ती तरह राजी कर.तुम्हारे पास भेजता हं ।'' 

“भजिएु भजिए+ उसी के सहारे मेँ सुलतान बनने का साहस~ किये हुए 
हूं । वह्‌ मेरी बाई भुजा हे तो दाहनी -भूजा सखरजांची को भी तो -भेजिए ।“ 

भव सेनापति वशीरुदीन को वरिश्वास हो गया किः सुलतान सचमूचमे 
जाग गया !। उसने सकीना `को राजीः कर भेजःदियाः रकन के पास 


# 


| 
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“सकीनां तंतू के एक कोने में सुल्तान की ओर पीठ करः खडी हो गई । 
रुक्रुहोन ने उसके कन्धे पकड़ अपनी ओर फिरा लिया 1: 

"हृटो, बहुत बुरे हो तुमः।* 

"माफी चाहता हुं 1" 

“ठे हो ] 

ध्नींद में पैर पड़ गया तो वह शूठ कंसी ?'' 

“मुलतान हो जाने पर तुमने विवाह की आशा दी थी मुच" 

"वादा अव भीकर रहाहूं। राज्यमें चारों तरफ वगावत्त फल ` रही: 
है । शांति हो जानि पर जरूर तुमसे विवाह कर लूंगा 1" - 

(तुम्हारे वादों का विवास कंसे हौ १“ 

"“विश्वास के लिए लो, यह ही रो-जड़ी अंगूढी तुम्हारी उंगली मे पह- 


. नाता हूं ।*' कहते हए रुकर.दीन अपनी उंगली से अंगूठी निकालने लगा । 


अंगूढी उंगली मे न पाकर चिल्लाया-^अंगूढी कहाँ गई ?"'. 
“तुम्हारी शूठ अभी खुल गई । लाओ, कहा अँगुटी ?" 
लिए ही खली थी । जृूर कीं गिर 


““सकीना, वह्‌ अंगूठी मने तुम्हारे 
? रात मेरी उंगली में ही थी वह । 


पड़ी ! च्ूठ वथो वोलूं मै ? कहां गिर पड़ी 
मेरी शय्या पर तो देखो ।” 
सकीना उधर देखने गई 1 परहरेवाले ते अ 
रात की नाचनेवाली आई है । भेज दू उसे? 
"जरूर ! > 
सकीना शय्या पर से लौटकर बोली- “नहीं, वहाँ कुछ नहीं है ।* : 
“भात मे तुम कहां थीं ?" 
^ दूसरी दासियो के साथ 
त्की के आति ही सकीना' ने चृणा-पवैक मुँह फिराः ठि 


कर कहा--““सरकार, वह 


सो गई थी, बगलके तंव मे 1“ 
लया तत्तेकी. 


वोली-“सरकार“'' 
स्क्रदीन बीच हीमं बोल पड़ा~-"तुम खूबःभाई । रात मुक्से भूलष्टो 
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गई । मँ शराव के नशे मे था ।“ फिर उसने सकीना का मुंह अपनी ओर फिरा- 
कर कटा--“मृञ्चे याद आ गई | वह मिल गई ! '" 

नतेको वोली- “हां, सरकार ! आपसे भूल हो गई । आपने मुज्ञे अपनी 
ओर से इनाम दिया, लेकिन मेरे उस्तादजी को कुछ भी नहीं दिया । यहं कंसे 
संभव हो सकता है । विना उनको कुठ मिले, मै आपसे कुष नहीं ले सकती ।'* 

“हां, चाहिए तो यही । अँगुटी इधर दो मुषे । देख तो सही, कौन-सी 
है ? नतकी ने अपनी उंगली उधर वदढाकर अंगूटी दिखाई । सक्रुहीन ने लट से 
अंशी निकाल ली उसकी उंगली से ओर सकीना कौ उंगली मे पहनाते हुए 
कहा- “यह इनको अंगूटी है । मुज्ञसे जो भूल हो गई, उसी को ठीक करने तुम 
अपने आप यहां चली आई । बडी कृपा, बडी कृपा { "' 

सरकार, इनाममें दी गई चीज को फिर लौटा लेना दित्लीके 
सूलतान कौ शोभा नहीं है 

“यह तो तुम ठीक ही कहु रही हो ओर तुम्हारी यह्‌ वात भी गलत 
नहीं है कि विना तुम्हारे उस्ताद को कुछ भिले तुम्हें कु दिया जाय, इसलिए 
तुम्हे भी अव कुछ नहीं मिलेगा । मँ तुम्हं अभी से अगली ईद पर उस्तादके 
साथ दित्ली आने को निमंत्नित करता हूं । तब तुम दोनों को अच्छा इनाम दे 
दिया जावेगा । अव जाओ, हमे ज्यादा वात करने की फरसत नहीं । हमे अभी 

दिल्ली को लौट जाना है ।'* 

-नतको कुछ वड़वड़ाने लगी थी । रुकरदीन ने प्रहरी को इशारा किया । 
उसने उसे युद्ा दिखाते हुए कहा-“सुलतान के साथ ज्यादा इज्जत ठीक 
नहीं । व हर; नहीं तो तुम्हे हाथपकड़ कर निकाल दिया जायगा ।” 

नतकी अपना-सा मुंह लेकर चली गई । प्रहरी भी पीये.पीये । 

सुलतान ने सकीना के कन्धे पर॒ हाथ. रखकर पुछा-“ अव तो हआन 
तुम्हे विश्वास ?" 

महावत ने आकर कहा “र हाथी तैयार है ।* 

# प्रहरो प्रवेश कर बोला-"“सरकार, इस तब का सामान वाधनवाले 
ओर उखाइनेवाले मजदूर आ गए ।” ४ 








॥ 
( 
॥ 
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` ““खजांची नहीं आया ? 
“आ गया ।"' 
“अशफियों का संटूक ?"* 
"वह्‌ भी सरकार ।'' 
‹ कुलियों को बुलाकर इस मयान को भी हौदेमे लादा जायगा पहले । 
एक तरफ शराव के वर्तन, दूसरी ओर अशयां का संदूक । 
उनके लाद दिए जाने पर सुलतान ने सकौना कौ कमर में हाथ.रखकर 


~ 


दा-` चलो सुंदरी ! “ 
एक तरफ खजाची ओर दूसरी ओर सकीता को हाथी मे विढठाकर 
सक्रुदीन दिल्ली के विद्रोह का दमन करने को चले 1 सुलतान को पूरा विश्वस 
था, सेनापत्ति का शौर्यं ओर सेनाका युद्ध-कौशल सफल हो चाहे नहीं, वहं 
अपनी युक्ति से विद्रोहियों के हृदय पर विजय प्राप्त कर दही लेगे । हाथी 


चल पडा । 

सकीना रहु-रहकर अंगूठी के टीरे को देव रही थी । सुलतान बोला-- 
“अव तुम इस अंगूठी पहने गोरे गोरे हाथ से मुक्चे एक प्याला ` ५ 

सकीना ने वाक्य पूरा होने से पहले दी युलतान की इच्छा परी कर दी 
शराव पीकर वह बोला-“सुंदरी, दिल्ली मे हमार दुश्मन हो सकते द सक्ति 
दोस्तों की क्या कुछ कमी है ? राजमुकटधारी ्षिर दौस्तों ओर दुश्मनों की 
घटती-बदढती से कभी नहीं घबराता 1 हाथी चूमता हआ चला जा रहादै, मं 
स्मता हुआ तुम्हारे संपकं मे । अव सोभीजाऊँंतोभौ अगि-दी-ि सा 
रहा हूँ, अपते सिर को तुम्हारे सहारे टिका लेने से क्या हानि दै? 


"कुछ भी नहीं [ह 

हाथी की चाल मे मेरे सो जाते की 
साहब ? 

“नही सरकार "" 

“दिल्ली अभी कितनी दर है? ६ 


ई रुकावट तो नही पड़गी खजांची 


+=. ठ 
वा क क 
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“तीन दिन की यात्रा पर्‌ ।“ 
“कोई परवा नही, हमे जल्दी क्या है ? 
इसके वाद सुक्रुदीन सो गया । @ 


१५ 


सगण वशीरुहीन वड़ी तत्परता से सेना को दिल्ली की ओर बढाता . 

गया । जहाँ उसने हर पड़ाव पर ऊँनके भोजन ओर आराम का 

श्यारुरा ध्यान रक्खा, वहां उसने उन्हें तीसरे दिन दिल्ली पहुंचाने का भी 

निरन्तर प्रयत्न किया । अपनी वुद्धि से उसने मार्ग के कु धुमाव काट दिये, 
भौर संनिकों की चाल को अतिरिक्त वेतन के लालच से तेज॒ कर दिथा । 


सेनापति ने राजमाता को तीसरे दिन दिल्ली पहुंच जाने को लिख 
दिया था । महारानी की पुरानी मित्रता को वह॒ कच्चे हिसाव से मलिन नहीं 
करना चाहता था ओर वह तीसरे दिन.जमना पार कर पहु गया दिल्ली । 


, ` अस्ताचलीय सूयं की. तिरी किरणों मे. प्रतिफलित कुतुब कौ`लाट 
दिखाई देने लगी थी । स्कहीन के हृदय मे वढता हआ हष अचानक स्थिर 
हो गयाः । सिपहसालारः ने जमना पार करने से पहले ही दो घुड्षवार, सेना कौ 
वापसी की ` सूचना देने के लिए शाह्‌ तुर्कान के पास भेज दिए): फिरभी 
उनके स्वागत के लिए नगर मे कोई समारोह नहीं दिखाई दिया, नदीं कहीं 
पर बाजे-गाजे का ही प्रवन्ध था। 

यह उदासीनता सभी को खलने लगी । शुडसवार भी नहीं लौटे, पर ` 
कहीं दिरोध.की -भी कोई सुचना नहीं दिषाई दी । इसी से कुछ अशा वेधी, 
इई थी । 

शराव मे उन्मुक्त रुक दीन.दिट्ली की गलियों से जाति हुए-चिट्लाने 
लगा-- “पै आ गया | दिल्ली क सुलतानः सुकरहीनः आ गया १; प्रातो से विद्रो- 


९ 


१ 
| 








क-म ---- 


~ । ए 
, अशफ़्ियों की लूट दिखाता । 
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-हियों का साहस तोड़करः आ गया । फिर +क्यों न मै अपनी राजधानीमें अशफियों 


लुटाकर प्रज! को प्रसन्न कं ?" 


अवतो चाये ओर से वड़ी भीड़ आकर जमा हो गई सुलतान के मागं 
मे । सुलतानः चिल्लाया-“सकीना, एक प्याला ओर)" ` 

सकीनाने प्याला अगे बढ़ाया । अव स्क्रीन ने खजांची से कहा- 
“अब.आपः भी तो मेरे हाथों मे अणफियां रक्वे ।. नहीं तो प्रजा करेगी सुलतान 
सूठे ही हाथ इधर-उधर फक रहा दै।'“ 

जांच बोला-“सरकार, अश्यां कम है ओर अभी महल तक 
पहुंचने का रास्ता लम्बा है । अश्यां एक ही हाथमे दी जा सकंगी 1 दूसरा . 
हाथ तोरेसे ही चलाना पड़गा । 

.“यही सटी, पर तुम भी तो दूसरे हाथ मे ्ूठ-मुठ की अश्यां रखते 
जाओ 1” ५ 

ठेसा ही किया गया । खजांची सुलतात के एक हाथ में इवकी -दुवको 
अणर्फी रखता जाता, दूसरे हाथमे कोरा अंगूढा । शरलतान दोनो हाथों से 


चीने सुलतानके हाथमे कृष्ट अजीव 


कुछ दूर चलने पर्‌ जव खजां 
देसी अशर्फी है ? ५ 


गोल-गोल-सी-चीज रक्ली तो वह्‌ बोला-“खजांची, यद्‌ 

“सरकार, अशयां तो सव समाप्त हो गई! 

(फिर यह क्या है ?" 

“"रेवडी है सरकार 1" 

“नहीं, मै इस तरह अपनी प्या 
के बदले रेवडी को सडक पर देखकर दि्ली के 
जायगी ? खजांची, तुम्हे सोचना चाहिए था 1" र 

“तो सरकार, इस हाथ को भी आप एेसे ही खालौ चला दीजिये जैसे. 
आप बा्याँ हाथ" चला रहे है ।" £ 2 

"यह दोहरीः ठगी, ` मेरी प्रजा कंसे 

= सेः" 
एक प्याला । शायद उसके नशे 


री प्रजा को धोखा नहीं दूगा 1 अशरफ 
सुलतान की क्वा ईइण्जृत स्ह 


सहन*कर लेगी १ सकीनां, दो तो 
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“शराव सव समाप्त हो गई सुलतान 1“ सकीना ने एक सुराही उलट- 
कर भी दिखा दी । 


''खजां ची, अव क्या होगा?" 


खजाची ने जवाव दिया--' प्याला ठेसे ही खाली-का-खाली मृँहु मे उलट 
लीजिये जसे आप जूढःमूठ कौ अश्यां लुटा रहे है ।" 


“वड वदतमीज हो खाजांचौ तुम । क्या नहीं जानते अब मै अपने 
राजसिहासन के निकट आ गया हुं । चाहं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने 
की आज्ञाभी दे सक्ती हं ।'' 


"सरकार, आप ही क्या यह्‌ नहीं कहते क्रि यह्‌ सारा संसार केवल एक 
विचार है ओौर एक.सपना है ।” 


“कहता हूं, ओर उसी समय क्ता हं जव मेरा प्याल! भरा रहता है 
ओर मृद्धियां भारी, क्यो सकीना ! '' 

“हा, राजकुषार ! सव कुछ हो जायगा । अब तो हम राजभवन के निकट 
आही गषएु।” 

वे चालीत तुर्की सरदार, जिनका सहारा पाकर शाह्‌ तुकनि के स्वप्नं 
ने आकार प्राप्त किए थे। उनका प्रधान करीमशाह्‌ घोड़े पर चढ़कर सामने 


आया । उसके पीछे शेष उनचालीस सरदार सशस्त्र अपने-अपने घोडों परं से 
उस पर प्रकाश डाल रहे थे। 


“प्रधान ने अपना घोडा सेनापति के घोडे से भिडाकर कहा- 
“बष)रुहीन । ” 

“जी सरकार ! ” सेनापति उसके प्रभुत्व से प्रभावित होकर बोला । 

“तुम्हें घोड़े से उतर जाना पड़गा 1" 

“सवव वता दीजिए । उतर जाऊंगा ।'” 

“हम लोगों ने एका कर शाहं तुर्कान को वन्दी कर लियादहै। ओौर 
अव उसके शरावी वेटे को वारी है। ओौर यदि तुमने कुछ खींचातानी की तो 
तुम्हारी भी ॥' 


~ ८ [+ 
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, स्तेटी-नहीं ! मेरी क्यो ? मै उतर गथां अभी घोडेपर से ।” वशीरदीन 

धोड़े की पीठ से कूदकर भूमि पर हो लिया । | ध 

करीमणाह ने घोडेपर से हाथमे तलवार तानकर उसे ललकारा- 
"वह्‌ नालाधक्‌ छोकरा रक्रुरीन कहाँ दै ? 

ष्हाथी पर आ रहा है, वह सामने ।” वशीरुदीन ने संकेत से दिवाया। 

"उसे भी अपनी माता के साथ करद मे रहना पड़ेगा । तुम जाकर उन 
अभी हाथी पर से नीचे उतरवाओ ।"' 

सेनापति उस प्रधान से विनीत होकर वोला--“मृञ्ञे आपकी अधीनता 
स्वीकार है । आपकी आज्ञा को वहन करने के लिए क्या अव मै घोडे पर चद 
सकता हुं {“ . 

“अवय ।'" 

“"करटीन को बन्दी कर कटां ले जाना होगा ? उसकी माता करा है १ 

“उसकी मता कहीं भी हो । इससे तुम्हे कोई वास्ता नहीं । तुम उपे 
बन्दी कर हमारे पास ले आओ । हमारा एक सिपाही तुम्हारे साथर जायगा ।' 

सेनापति के मस्तक पर से पीडा का पवेत हट गया । जिसकी उपास्ता 
करता हो वह, कँसे उसके वेटे को बन्दी बनाकर उसके सामने ले जाता ! 
उसके एक विचार यह्‌ भी आया कि अपनी अक्षावधानी दिखाकर सुकुदीन को 
भाग जाने का अवसर क्यों न दे दिथा जाय ? 

वे चालीसों तुरक सरकार अपनी अस्सी आंों से उसे देख रहै थे । 
सेनापति ने अपना घोड़ा सुकन के हाथी के पास ले जाकर पुकारा 
““सक्रूहीन ! `" ॥ । 
उसके मद ओर पद का नशा उडने लगा, वहं बोला-“बशीरुहीन, तुम 
होणमें नहींहौ क्या ? सुलतान को क्या इत प्रकार ताम लेकर पुकारा 


जाता है?“ 
"सुनो, अब वे चालीस-के-चालीस तुकीं 


सेनापति धीरे से बोला-- व | ॥ 
सरदार हमारे सहायक नदीं रहै । उन्होने तु बन्दी कर लेते कौ मुङ्ञे अल्ला 


दी है।'- 


^ 


< ९ द 


“तुम हमारे सेनापति, मल्लं कंसे बन्दी बनाःलोगे ?" 

" अव मै अपनी पगड़ी वचानेःकोः-. उनकी आज्ञाः का पालन करने लगा 
हूं । चूपचाप हाथी में से तीचे उतर आओ)" 

“सकीना, कुष्ठ है क्या 

“नही, पचो सुराहियां खाली हैँ | 


वशीरुटरीन की आन्ञासे महावतने हाथी को भूमिपर वैढा दिया। 
सकरुरीन उतरते हए वोला-““सङ़्ीना 1 " 

“वह्‌ तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ।'” 

“पर मैने उसे विवाह का वचन दियं] है 1" 

“राजकुमार, तुम हाथी पर से नीचे उतर आए हो, अव्र तम्हं अपना 
नशा भी उतार देना चादिए 1“ सेनापति ने साथ आए हुए सिपाही को संकेत 
दिया 1 उसने स्क्रीन को रबाध लिया । 

“मुञ्चे करटा ले जा रहै हो 7" 

“तुम्हारी माताजी के पासं ।'° 

वशीरुहीन नै राजकुमार कोले जाकर, तुर्की सरदारोंके प्रधानको 


` सौप दिया । प्रधान ने. संनिक से कहा-“इसे भी वहीं ले. जाओ 1"" 


संनिक स्क्रुटीन को ले चला । 

तुर्की सरदार ने बशीरुटीन से कहा- “तुम्हारी: ष्या इच्छा है ?" 
^“मापका सेवक 

“अच्छी बात है। तो अव तुम र्रुहीन के नहीं, ` हमारे सेनापति 


, तिथुक्तः हुए । 


~ ` बशीरुहीन ने विनीत होकर उस पद कीः स्वीकृतिः दी । 
तुम्हारी अव तक कौ सेना क्या.अब तुम्हारे नवीन पद के अनुशासन 


` मेः रहेगी ?“ 


“छक वेतन का भार क्रिस परं रहेगा 2 क्या सुलताना रजिया पर ? 
करीमशाह हंसकर वोला-- “अरे, ओरत के राज से ची पानिं कोयह्‌ 





1 “इधर देखो, इस वक्समें रेवदियों के तीचे मैते बहु 
' रक्खी है" 


९९ 
सव किया गया ओौर तुम रजिया को हौ सुलताना बनाना चाहते हो ? नहीं 
शाह तुर्कानि नहीं, रजिया भी नहीं । 
= "“फिर.क्या आप लोगों मे से कोई 2 

"यह्‌ कंसे हो सकता है ? रजिया का ओर एक छोटा भाई है। 

“वह्‌ नादात है ।'' 

"हम चालीस उसके अभिभावक रदे । जाओ सेना, को किले ले जाओ 
ओर उसके भोजन भौर आराम का प्रवंध कर उपे भपनी ओर करो ।" 

सकीना ने जव रक्रुदीन को बन्दी बनाया जाता देखा तो वहं चित्लई . 
खजांची ने कहा-“उनकी गिरफ्तारी से तुम्ह रोने की क्या आवश्यकता 9. 

““तुमने सुना नहीं, उन्होने मू्षसे विवाह करने का वचन दिया है । यह्‌ 
देवो, मेरी उंगली में उनकी अंगठो 1" 

'्चुपो-चपो, अगर तुमने फिर एसा कहा तो तुम्हं भी जेल मे डाल 


` दिया जायगा ।" 


सकीना बोली “अगर तुम मून्ञे नहीं उतारोगे तो भै हौदे पर से तीचे 
कद पड़गी । 

खजांची को अवसर मिला । उसने उसे दोनों हाथों में वाध लिया ओर 
कहने लगा-“यह क्या ! मार डालोगी अपन को?" 


“हठो, छोडो । मै सुलतानं की प्रेयसौ हं । तुम इस तहं युक्च भक लेने 
वाले कौन हो ?" 

सजाची ने अब उसकी कमर पकड़ ली- “वहं निरन्तर शराब मे धुत्त 
रहनेवाला वेंधकर चला गया 1 अब वह्‌ किस बात का सुलतान ! उसका 
ध्यानं छोड दो । 


सकीना ने उसका बन्धन ्टुडा लिया । बजांची धीरे-धीरे बोला-- 


त-सी अश्यां छिपा 


सकीना ढीली पडकर बोली--“फिर आष क्या चाहते है ?' 


वा 
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“तुम्हें नहीं, तुम्हारी भलाई चाहता हं । चलो मेरे घर, वहाँ हिफाजत 


७ 


से रहोगी 1" 


“अगर आपको भी पकड ठे गए तो ? 

“हम विजेता के ही गीत गति हैँ । फिर हमें कौन पकड सकता है ?"" 
महावत ने खजांची से पूषछठा-""हाथी कहां जायगा ?" 

““सेनापत्ति के आनि तक यहीं ठहरेगे । वे फिर जसा कहग ।"* 

इस अवकाणमें खजांची ने सकीना की सहायता से तमाम अशयां 


शराव के खाली वत्तनों मे भर दीं 


सेनापति के आने पर घजांची ते पूष्ठा-“मेरे लिये क्या आज्ञा है 1“ 
“अशफियां जो कुछ वची हँ, खजाने मे पंचा दो ।” 

अशयां सव लुटा दी गई । कुछ रेवडियां वची है, देख लीजिए 1“ 
यह क्यों रोरहीरहै? 

“शराव के बतंनों को अपने कपड़े से ठकं सकीना रो रही थी ।" 
खजांची बोला-^सक्रहीन ने इससे विवाह करने का वचन दिया धा। 


अब यह्‌ क्या करे ए“ 


किया है 


“इसके माता-पिता 7“ 

“मेरे मुहल्ले में इसकी मोपी रट्ती है, उसी ने इसका पालन-पोषण 
वहीं जायगी 1“ 

“हाथी को हाथीखाने मे, संदूक्र जाने मे ओर इस दासी को इसकी 


मौसी के यहाँ पहुंचाकर तुम मेरे पास आभ ।” 


खजांचौ सकौना को अपने ही घर ले गया। मृहल्छे मे उसकी मौसी 


नाम की कोई चिडिया भी नहींथी। शराव के सभी वर्तन वह उतार लिए 
गए 1 हाथी खजाने के खाली संदूक को लेकर महा!वत के साथ चला गया । 


खजा ची कौ पत्नी ऊपर छत मे कप्‌ सुखाने डाल रही थी । पति का 


आगमन सुनकर दौडी -दौडी चली आई स्वागत के लिये । पर वहाँ पति के 
साथ एक सुन्दरी कोभी घर के भीतर आया देखकर वानो के आश्चर्यं का 
ठिकाना न रहा । 

















१०१ 


सकीना एक कोने मे मुंह किए शराव के वतंनों को अपनी चादर से ठक 
रही थी । उसकी समञ्ञमे नहीं आया खजांची खी पत्नीका क्या कहकर 
सामना करे । 

वानो ने पति से इशारे में पूषछठा-“यह कौन है 7" 

पति ने अपने होढों पर हाथ रखकर उपे मूक्र रहने का संकेत दिया । 

वह तुरन्त ही खजाची को खींचले गई भीतरके कमरेमे। आँखे 
तरेर कर वौली-“कौन है यह ? क्यों ले आए इसे घरमे?" 

" तुम्हारा हाथ वंटाने के लिए एक दासी के आया हं रानी 1" 

“यह सुन्दरी मेरी दासी बनेगी या तुम मूजञे बनाओगे उसकी दासी । 
सच-सच कटो, यह्‌ है कौन ?"“ 

"एक्‌ संकट की मारी ॥'' 

“वया नाम है इसका, कां से ले अधये तुम इसे !" 

“यह सुलतान सुक्र दीन की दासी सकौना है 1“ 

“अव कंसा सुलतान ? उसको माता को चालीस तुर्की सरदारो ने कद 
मे डाल दिया है 1 

“वह्‌ भी गिरफ्तार कर लिया गया ८ 

“फिर तुम इसे यहाँ अधने घर क्यों ले आये ? मुञ्चे इष नारी को देख- 
कर बड़ा डर लग रहा दै ।“ 

"दूस पर दथा करो वानो । दसक्रे माता-पिता कोई तहीं । कुछ दिन के 
लिए इसे अपने घरमे शरण दे दो । 

“अपने ही हाथो से अपने पैरों पर कुरहाड़ी नहीं मार्‌ सकती मै ।'* 

“तो भ इसके रहने को कहीं भौर घर का प्रबंध करता हं ।" 

बेगम फिर बहम मे पड़ गई, बोली-“अच्छा चह यहीं रहेगी, रहैगौ 
मेरी देख-रेव मे ।'* 


“अच्छी वात है 1/ 4 
(लेकिन ५ रै उससे बातचीत कर उसके मन को टटोलूंगी । 


“हाहा क्यो नहीं| इस. समवेदताको पाकर उसका दुःख कम हो जायमा ।'' 


"पर मै अकेली ही उससे बाति करगी, तुम्हारे वह आने की कोई 


जरूरत नहीं 1“ 
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“मुञ्चे अभी सेनापति ने बुलाया है। कदाचित्‌ चालीस सरदारोंकी 
सभा मे मत्रणा होगी 1" + 

“कपड़े बदलकर जाओ ।" 

सराजांची कपड़े वदलने को भीतरी कमरेमे गया ओौर वानो दवे पैर 
सकीना के पास । दर से उसने देखा, सकीना गाल पर हाथ रवते वड़ी दूर तक 
भविष्य को छेद रही थी । 

बानोने दूर ही से पुकारा-''सकीना !" 

सुन्दर मधुर स्वर मे अपना नाम सुनकर सकीना पुलक-भरी उठ गई । 
एक. अपरिचिता महिला के मूख पर प्रभूत आत्मीयता मिरी, गद्गद हो उटी । 
उसने भी उतने ही प्रीति-संकूलित स्वरों मे उत्तर दिया-““सलाम ! “ 

“भीतर चलो, तुम्हारे रहने का कमरा वत।ती हँ 1“ 

“लेकिन यहाँ यह्‌ जोखिम की चीज है । इसकी देखभाल आवश्यक है ।'" 

“वानो ने मन-ही-मन सोचा-“““क्या यह्‌ स्वयं अपने मे एक जोखिम की 
चीज नहीं है 2” प्रकट मे वोली-“भ्ूलती नहीं हुं तो क्याये शराबकेही 
तेन नहीं है £ शराव कोर्मँ भीजोखिम की ही चीज समज्ञती हूं, भने कई 
बार इनके शराब के प्याले तोड़ डले हैँ । अव समज्ञती हुं, शराव का निवास 
तो मन में है। प्याले तोड़-देनेसेक्याहोता टै ?"" 

“प॒र इनमें शराव नहीं हे ।' 

“फिर जोखिम कसी 7 

“इनमे अशयां भरी है ।” सकीना ते जाजी की पत्ती को यह भेद 
दे देने मे कोई हानि नहीं समन्ली । 


वानो ने एक वतेन के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा उठाकर उसके भीतर 
काका-“इसमें तो कछ भौर दिखाई दे रहा है । रेवडियां तो नहीं ? 


दा, तस्करो को धोखा देने के लिए । अशिर्यां इसके नीने है 1. 


सकीना ने रहस्य खोलते हुए कहा । 
बानो का हाथ बतंन के भीतर नहीं गया । उसका गला तंग था॥ 
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सकीना ने उसे फशं पर उलट दिया । कुछ रेवडियों के वादं दो-चार अशफियां 
भी खनकती हुई बाहर निकल पड़ीं 1 

सकीना फिर उन सवको सुराही मे ही उठा-उठाकर भरने लगी । बानो 
ते उसकी उंगली मे चमकती हुई हीरे की अंगूटी देखी । उसका कौतूहल वद 
गया । वह्‌ रुक न सकी-“सकीना, तुम्हारी उंगली मे यह. अंगूठी बडी 
जगमगा रही है । सच्चा हीरा जान पडता दै 1 

कुछ लज्जा के साथ विनीत होकर वह्‌ बोली “हां, सच्चा हीदै। 

"कहीं से इनाम में तो नहीं मिली ? 

ष्टौ ।'' अगे कुछ नहीं बताया उसने । 

इससे वानो की उत्कठा ओर भी बढ गई-'" कहँ से मिली?" 

सकीना छिपा न सकी-'“सुलतान स्क्रीन ने दी 1" 

भवेया तुमने उनकी कभी किसी संकट से रक्षाकरदी थी 1" 

ष्टा, एसे ही । फिर बता दूगी 18 

"नही, अभी बताना पड़्गा ।'* 

“उन्होने मेरे साथ विवाह कर लेने का वचन दिया है 1" 

बानो ते बड़ी तीखी निगाह से देवा । उसका वहं अंगुटीवाला हाथ 
पकड लिया-“सकीना, क्योकि सुकरुदीन अव चालीसों सरदारों की दुष्टि मे 
गिर गयादहै। वहक्रैदमे है। इस अंगूढी मे उसका नाम खुदा है। इसके 
पहननेव लि पर भी संकट है। तुम जब तक यहाँ रहोगी, तुम्हे इसको उतार- 
कर रख देना होगा ।'" 

"यह्‌ कंसे हो सकता दै! इस अंगूठी को हर समय मेरी आंखों के 
सामने ही रहना होगा । नहीं तो हमारे बीच का प्रेम-बन्धन टूट न जायगा 0 

“यदि वह जीवन-भर के लिये ्तैदहो गयाया कारागारमें ही मार 
डाला गयातो ? | 

न्तो? तो ? सुन्ञे क्या करना चार्दिए ( 
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“अगर इस अंगूठी को उतारकर नहीं रख सकती हो तो तुर्द इसे 
विल्कुल परदे मे रखना होगा ओर तुमभी परदेहीमें रहोगी। उस कमरेसे 
बाहर कहीं न जाओगी ।'" 

“एसा हो सकता है 1 

“एक वात ओौर, तुम्हं खजांची साहब से भी परदा करना होगा ।"" 

“भँ तो उनके साथ वरावर बोलती आई हूँ । उन पर खुली हुई हुं । 

““इससे क्या | अव बोलना बन्द कर दो, ढक जाओ 1" 

“क्यों ? क्यों ?* 

“मं यही उचित समन्नती हं । इसी से यहाँ तुम्हारी शरण सुरक्षित 
रहेगी । चलो, तुम्हें तुम्हारे रहने का कमरा दिखा देती हुं ।'“ @ 
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हा से उतरते ही स्करुरीन का सारा नशाभी हिरन हो गया। 
उसके दोनो हाथ पीकर रस्सीसे वांधदिए गएथे। दौ 
सिपाही उसके आगे-अगे चल रहे थे । हाथों में नंगी तलवारे लिए भौर दो 
सिपाही उसके बंधे हाथों की रस्सी थामे पीछे-पीषछे चल रहे थे ) वह्‌ नंगे पैर 
जव कठोरं भरमि पर चलने लगा तो उसको नुकीले ककर-पत्थर चुभने लगे । वहं 
चिल्लाया- “तुम मृक्षो कहां ले जा रहै हो ?” 
एक सिपाही ने परिहास मे कहा-“राजसिहासन पर विठने ।” 


“से दी नगे पैर ? तंगे.सिर ? मेरे षैरका जूता कह है ओर कहा 
है सिर का राजमूकुट ?" | 
| . दूसरे सिपाही ने जवाब दिया-'क्र दी के सिर प्र राजमुक्कुट नहीं होता, 
नदीं उसके परमे जूता ।'" | 


की सवारी आ रही है 1 पैर. का जूता फट शया ] 


सिपाहियों का नायक चित्लाया--'दरूसस 


१०५ 


~ (भीर मेरी तलवार भीतो कमर में नहीं है। ११ 
"वहु सान पर रखने के लिये गयी है 1" 
"नहीं, तुम-सव मृज्ञपे परिहास कर रे हो । 
ह दया यर्हां ?'' 
““सिफ़ं फूटी हुई तक्रदीर ! ” 
“मेरी अशफ़यों के लूटनेवाले कहाँ है 
“अव उन चीनी की अशक्यो मे कोई मूल्य तहीं रहा सूलतान 8 
फिर बादल छा 
के, जते के कंसा 


मेरा सहायक कोई नहीं 


क 


? 21 


, ` सुलतान के एक ज्ञटक्रा लगा ओर उसके मस्तिष्क में 
ग्‌-धविना छतरी के, हाथी के, राजमुकुट के, तलबार 
सुलतान ? नक्रीब करां है!" 

एकर सिपाही बोला-'“है सरकार ] 
आ रहा दै नजदीक ही । आ गया, सुनिए 1 
दूसरा सिपाही बोलने लगा-“स॒जग 


बोल रहा दै । अभी ज॒रा दूर ह। 


सचेत 1 सावधान ! सरकार 
सिरकी टोपी उड गई । 
? आतो रहेदै! सुलतान जा 


कमर की तलवार कडित हो गई तौ मी क्या 

रहे ह ! सजग ! सचेत ! सावधान ! '* 
""वोला तो सही नक्रीव, पर दम जा किधर रहे दै ?"“ 
“आपकी माताजी महारानी शाह तुर्कान के महल के निकट 1" 
“यह तो करुषके फीरोजौ है । महारानी यहाँ नहीं रहती 1" 
“चलो तो सही, उन्होने महल वदल दिया । अब यही रने लगी है ।'“ 
कुषे पीरोजी महल के एक तरफ के फाटक पर कुछ सिपाही पहरा 

देरहेथे। उस फाटक से होकर सिपाही हाथ-वेधे सकरुदीन को आगे ठे ग । 

आज तक जो सिपाही स्क्रीन को देखकर दर ही से अभिवादन करते थे, 

आज वे उत्ते एक नगण्य व्यक्तिं समञ्चकर वड तिरस्कार से देख रहे थे । 

वह्‌ बन्द था। उसके बाहर खड़े दए 


फिर दूसरा फाटक आया । 
क्रौदी लाया जा रहा है । फाटक खोल 


दिया जाय ! 
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सक्रुहीन बोला-^्यह्‌ फिर नकीव बोला, पर इसकी बोली का मतलव 
ठीक-टीक सभज्ञ मेँ नहीं आया 1" 

फाटक खोल दिया गया । हाथ-वेधे हुए रुक हीन की गर्दन भ्राप-से-आप 
नीची हो गई । वह्‌ अपनी सारी तेजस्विता गेवाकर धीमी चाल से अगे बढ़ने 
लगा । उसने पुषछछा-“महारानी ?“ 

“अब शीघ्र ही मिलेगी ।'' 

एक दालान पार कर कारागार था। वे लोग वहीं पहुव गए । वहां 
पर एक तखत में वंठा जो प्रहरी ऊध रहा था, वह सगज हो उठ वैठा-“ 
(“कौन 2" 

“दूसरा क्रौदी 1" 

वहं उठ खड़ा हौ गया, वरा भमि पर बजाते हृए-“आने दो । ” 

सुकरहीन ने उसे पहचानकर पुकारा-“मसऊद ! '" 

मसऊउ्द ही था वह्‌ । उसने रुक्र.दीन के संबोधन की जान-वूञ्चकर 
उपेक्षा की-"“कौन है यह क्रदो 1” 

एक सिपाही ने उत्तर दिया-“क्रं दी सक्र टीन 1" 

“पिता का नाम ?“ 

सिपाही ने पिता का नाम छिपाकर कहा-“शाह तुर्कान का बेटा । 

““किसलिए आया है ?“ 

“अपनी माता से मिलने ।' 

“किसके हुक्म से ? 

“चालीस तुकीं सरदारों के । र 

मसऊद ने कारागार का ताला मौर द्वार खोल कौदी को उसके भीतर 
कर देने का इशारा किया । न 

कारागार के उस खुले हृए द्वार से उसके भीतर का अंधकार दिखाई 
देने लगा था। रुक्रदीन ने उसके भीतर प्रवेश करते हए कहा-“मसऊद ! 
कमीने ! ” । 


# 
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"क्यों एेस्ा कहते हौ ? अव प्रीतो महारानीकेही द्वार पर चौकसी 
भीतर नहीं जाने देता था, अव किसीको 


कर रहा हं 1 पहले हर किसी को 
सही, अव आप बाहरन आ 


भी बाहर तदीं। भीतर जाकर देविए तो 
। कंगे । 
तभी कारागार के भीतर से अंधकार को चीरती 
““मुज्ञे भूख लगी दै । 
आवाज पहचानकर रुकरदीन बोला-'माँ, तुम कहासव 
मै तुम्हारावेटा सक्ररीन तुम्हारी सहायता क लिये आ गया । 
॥ “गै यहाँ वेधो पड़ी हं । सेना कितनी साथ म लाए हो 
"वेतन न मिलने से उन्होने मेरा साथ छोड़ दिया 1 
अंधकार मे माता की आवाज परर खिच गया । उस टटोलने लगा । 
मसङद ने कारागार के भारी द्वार फिर बन्द कर दिए । ^ 
? सेरे पैरों की वेडिया खच से जड़ दी 
मेरे वेदे, तूने लाहौर से लौटने 


हुई आवाज आई- 


गल रही हो । 


र्क्र.हीन उस 


शाह तुर्कानि बोली-"-कर्टा है त्‌ 
गई ह) नहींतो्ै ही तेरे पास चली आती 1 
मे वडी देर करर दी 1" 

"हीं, हेम तो आपका पल मिलते ही रात मे चठे आए ये 1" 
लोगों ने जल्दी कर दी)” 


" तब मूके ही करद कर लन मे इतं 
शाह्‌ तुर्कान ने पृछा तेरे पैरोमे 


| 
| 
| ` बेटा माता के पास पहुंच गयां 
¢ भी क्या बेडियां पड़ी है ? 


“नही, अभी तो हाथ हौ रस्सौ से बंधे द। 
त 1 शाह तुर्कान उसके हाथो ` 


। "ला. नै अपने हाथों से उन्द खोल इ 

। की रस्सी लोलते-खोलते उसकी उंगली पर कुछ त देख बोली-“तेरी उंगली 
। की अंगूठी कहाँ है ? 

| | "खो गड ! विद्रोदियों का सामना करते हए कहीं गिर गई । 

#ी। रोते-रोते बोली 
जडी हुई थी । उन्हो 


शाह तुर्कान रोति लगं ‹ तो अन कुशल नहीं है । उस 
ने कहा था कि जब तक यहं 


1 अँगूढी मेँ एक फक्वीर की दुभा 
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अंगुठी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा कोई बाल बांका न कर सकेगा । इसीलिये 
मैने वलबाइयों को दवाने के लिए वह तुम्हारी उंगली में पहनाई थी ओर 
तुमने उसे खो दिथा। 

नहीं माँ! खोई नहीं। मैने किसी के पास उसे धरोहरकेरूपमें 
रखा-है ।“ 

। “उसे वापस मगा ले वेटा । नहीं तो यह्‌ क्र दाना क्याहै, हमारी कत्र 
दै यहीं 1” ` 

बाहर मसद ने तुकं सरदारों के प्रधान करीमशाह्‌ को घोड़ा दौड़ते 
हए उधर आति सुना । वह॒ विनय-पूवंक खड़ा हो गया । 

उसने कारागार कै प्रवेश पर जब घोड़ा रोक दिया तो मसऊद दौडा- 
दौड़ा वहीं पर जा पहुंचा । घोड़े की पीठ पर से ही सरदार न पूष्ठा-“बन्दी आ 
गया क्या ?"" ¢ 

“जौ सरकार ।'” 

“उसे भी बेडा प्रहना.दी गई ? 

“सिपाही लोहार को बुलाने गया है ।” 

“देर न की जाय । पहरे में बहुत सावधानी रखनी होगी-““करीमशाह 
घोडा दौड़ाते हए कुष्के फीरोजी की ओर चला गयां । कसर सफेद मे णाह तुर्कानि 
के सभी सगे-सम्बन्धियो, दास-दास्षियों को निकालकर उन चालीसों तुर्की 
सरदारों मे से बहुतों ने अपना अधिकार कर लिया था। 

रजिया की सेविका ने जव उसे करीम शाह के आगमन कीं सुचना दी 
तो वह्‌ सिर से पैर तक कापि उठी] वहू समज्ञी, कदाचित्‌ अव उसको कुष्कै फी रोजी 
खाली कर देना होगा । । स 

रजिया ने बड़ी विनस्रता-पू्वंक प्रवेश-द्वार तक जाकर सष्दार का स्वागत 
करिया भौर बोली-“अापने यहाँ तक आने का कष्ट कंसे किया ? 


“(तुम्हे यह सुचना देने आया हूं कि माज उसके नालायक्र वेटेकोभी 
गिरफ्तार कर कारागार मे डाल दिया गया है 1" . 


र 


# 
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रजिया ने करीमणाह्‌ के इस समाचार परन तो कोई हषं ही प्रकट 
कियान ही कोई खेद । वोली--""राजसिहासन पर्‌ आपही चालीसों सरदारो के 
प्रतिनिधि होकर विराजमान होगे न!" ॑ 

“नहीं । अवश्य ही राज-काज का संचालन हम चालीसों की मंत्रणासे 
ही होगा, पर राज-सिहासन पर सृलतान इत्तुतमिश का ही कोई वंशधर प्रति- 
ष्ठित किया जायगा, नहीं तो प्रातं कै राज्यपालों को हमारे साथ विद्रोह का 
वहता दूढना नहीं पड़गा ! '" 

रजिया के भीतर राज्य की सुप्त कामना ज गने लगी । उस्तका हृदय 
वेग-पर्वक स्पंदित होने लगा, पर वह्‌ बोली कुष नदीं 1 

्फैतो हृदय से चाहेता हूं, सुलतान इत्तुतमिण कौ मरते समय की 
इच्छा क्यों न पूरी हो 1" करीमणाह्‌ ते वदी मोहु-भरी दृष्टि से रजिया को 
ओर देखते हुए कहा । 

रजिया ने आंखें नीची कर लीं ओर बोली“ ह, उनकी कत्र अभौ 
अधूरी ही पड़ी है । अवसर मिलने परमै जो कु धन-संपत्ति मेरे पास ट, सव 
कुछ वेचकर उसे भी पूरी .करा दुग ओर भी उनकी सभी अपूर्णं योजनाएं ।'" 

“धे सव बहुत छोटी समस्याएं हँ । ये तो पूरीहो ही जार्वेगी । वही 
समस्पा है, राजिहासन पर किसे विठाया जाय {१ 

रजिया खूब अच्छी तरह जानती थी, वे चाली 
राज्य देने के पक्ष मे नहीं थे, इसलिए उसने उत्तर मे कहा- 
उपे वयो नहीं राजसिहासन परं प्रतिष्ठित किया जाय ध 

ज्ञात नहीं है ? तुम्हार 

हीं, वर्पो पूवं जव उन्हान 
क्रिया था, उसक्रा क्या 


सों तुर्की सस्दार उसे 
मेरा छोटा भाई, 


“पर तुम्हे कया उनके मूत्यु-समय कौ इच्छा 
सर पर हाथ रखकर उन्होने क्या कहा था ? यही 
० की तरह तुम्हारी शिक्षा-दीक्षा का रवन् 
अथं था? 

प्म राज्सिहासन ओर राजमुकुट की भूखी नहीं हं । 
विचारों के विरुद्ध राजदंड न संभालुंमी ।"* 


पर मै प्रजा. के 
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"प्रजा हम चालीसो सरदारो के.वशमे है ओर वे उनतालीस सरदार, 
उन सवका अगूवामे हूं । मै जैसा करहंगा, उन्हें मानना पड़ेगा । रँ तुम्हें चाहता 
हुं ।” करीमशाह ने बडी आकुल पिपासा लेकर रजिया का हाथ पकड़ 
लेना चाहा 1 

वह पी को हटती गई । उसका मुख रक्तिम हो उठा । उसने पती 
हई वाणी से कहा-“'सरदार साहब, मै भी चाहती हुं उनकी अन्तिम इच्छा 
पूणे हो ।'" न 

“तो तुम मज्ञे अपनी सहमति दे दो । फिरै देख लंगा हमाद शतृ 
कोई भी नहीं है । शाह तुर्कान ओर उसका वेटा सुकरूदीन ये दीनो, हमारे कदी 
हँ । राजधानी में सेना पर हमारा प्रभूत्व है । दिल्ली मे सशक्त शासन स्थिर 
कर लेने पर इत्तुतमिश के जीते हृए सभी प्रांत हमारे अनुशासन में निवद्धहो 
जावेगे 1" । 

““पर्‌ मुलतानको अंतिम इच्छा का एक विशेष अंश आप क्यों भुलने लगे? 

करीभशाह्‌ पर सुलतान कौ वह्‌ बात भी प्रकट थी] वृह उसे समञ्च 
गया । बोला-^तुम्हारा राजसिहासन पर बंठना प्रजा कौ इच्छा ओर उसके 
हित की प्रेरणा है ओर तुम्हारा अपने हृदय के आसन पर किसी को विठाना 
तुम्हारी अपनी इच्छा है। उस पर किसीका प्रतिवध नहीं चल सकता । 
कहते-कदते करीमशाह ने रजिया का हाथ इस वार भी पकड़ ही लिया- 
"केवलः तुम्हारे (हा कहने की देर है ओर फिर दिल्ली का राजमुकरुट 
तुम्हारा है)" । 

“सरदार साहब, देखिए कोई आ न जाय ! ” @ 
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छ दरप्रब तो रजिया के सौभाग्य का सूयं उदित हो दिन-दिन आकाश सें 
ष ऊपर चद्ने लगा । सन्‌ १२३६ ई० मे बड़े समारोह से उसका 
राजतिलक संपन्न हुआ । वह सुल तान रजियतुदीन का नाम रखकर राजसिहासन 


न्न 
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पर सुशोभित हुई । कुछ लोगो के अंधविश्वास को स्थिर रखने के लिए उप्तका 
भाई भी राजा बना दिया गया । 

भ वह्‌ परदे से अव बिलकुल ही बाहर निकल आई । वह पुरुष-वेश धारण 
कर केवल राज-सभामें ही न जाती, घोड़े पर सवार होकर प्रजा की देव-~भाल 
के लिए भी नग्न खड्ग लेकर विद्रोहियों के तास का कारण बनती । जहाँ उस 
के णौयं ओर साहस से वे विनीत नदीं हेए, वहां उसने कूटनीति का सहारा 
लिया । भाति-भाति के उपायों से उन्द विभक्त कर दिया गया । पारस्परिक 
इष्य ओर महत्वाकाक्षा से उनके वीच में एूट फल गई ओर अनेक रजिया के 
पक्षमेहो गए । - 

कोई पद के प्रलोभन मे पड़ गया, कोई शक्ति से पराजित हुआ । विद्रोही 
तितर-वितर हो गए । लाहौर के राज्यपाल अलाउदीन का पीठा कर उसे पकड 
लिया गया । फिर उसका वध कर दिया गया । विद्रोह मंत युद्ध में पराजित 
होकर सिरमौर की पहाडियों की तरफ भागा । रजिया की सेना ने उसका पीछा 
करिया, पर उसका कुछ भी पता न चला । कछ लोगों का अनुमान था, उपने 
आत्महत्या कर ली । कुठ कहते थे किं वह्‌ जंगली पशु का ग्रास हो गया । 

वंगाल ओर सिध के शासकों ने विनम्र होकर विरोध छोड दिया ओर 
रजिया को सुलताना मान लिया । इस प्रकार लखनौती से देवल तक सभी 
अमीर-उमरावों ने, शासक-सरदारौं ते उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, 
रूढि के उपासको ओर :घर्माध्यक्षों ने, राजपद प्र नौरी की प्रतिष्ठा मानकर 
स्वयं भी राज-सम्मान ओर अथे-लाभ प्राप्त करिया । 
प्रय थी, उदार ओर दयावती भी । बह प्र जा-वत्सला, दीन 


रजिया न्थाय?ि 
दुखियों पर उसकी कृपा थी ओर गुणी-विद्रानों का आदर करती थी । एक 
वह उन सभी गरगों 


शासक के लिए जिस-जिस योग्यता का होना आवश्यक धा, 
से ओत.श्रोत थी । इतिहासकार लिखता है, उसके एक ही कमी थी कि वह्‌ 


नारी थी । : 
के चालीसों तुकीं सरदार, उन्टीं की मदद से राजया इस पद पर पहुंची 


थी । उनके प्रधान करीमशाहं ते उन्हे अपने वशसे कर रक्वाथा। वे रजिया 
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की समज्ञ के प्रशंसक रहे । उम्होने राजसिहासन पर नारी का अस्तित्व सहन कर 
लिया ओर उसके पूरुप-वेश के लिए कोई आपत्ति नहीं की । 


वहत समय तक यह स्थिति चलती रही, रजिया करीमणाह को नये- 
नये वचन देती रही ओर वह॒ उनमे उलज्नता रहा । रजिया ने धीरे-धीरे अपने 
राजसिहासन के पाए सुदृढ कर लिए तो धीरेःधीरे उसके वादे दुव॑ल पडते गपए। 
जव तुकीं सरदारों के प्रधान ने रजिया का यह्‌ रूप देखा तो उसने भी अपना 
रंग बदल दिया जोर अपने दल के सभी सरदारों को रजिया के विरोधमें खड़ा 
कर दिया । अव उन सवको राजसिहासन पर रजिया खटकने लगी ओर उसका 
परुप-वेश धर्म ओर सदाचार की जड़ पर कुठाराघात करनेवाली चीज हो गया। 


एक कारण से प्रकट हो गया वह्‌, थवीसीनिया का हवशी जमालुदीन 
याकूत । उसके साथ रजिया का वहत दिनो का परिचय धा । वह उसका सह- 
चर था ओर शिक्षक भी । उनकी वह सहचारिता धीरे-धीरे प्रणय मे बदल गई । 
रग की प्रतिकलता उनके वदृते हृए प्रेम की णतु न हई । 


राजशक्ति हाथमे आ जाने पर रजिया ने याकूत को किसी प्रतिष्ठित 
पद पर नियुक्त करने का निश्चय किया । याकूत ने रजिया के परुष भावता 
जगाकर उसके भीतर साहस ओौर'णौयं का विस्तार कियाथा) एक वार तो 
उसने एक घातक के हाथों से उसके प्राण ही बचाए भे । याकूत रजिया कीं 
कवर्ण मित्रता पाकर ही संतुष्ट था । वह दूर ही से उसके दशन कर कृतार्थ 
था, पर रजिया कुछ ओौर चाहनी थी । 


उसने याकूत को अमीर याकूत का पद प्रदान किया 1 इस प्रकार उसे 
रजिया का निकट संपक प्राप्त टो गया । यह तुर्क सरदारों के प्रधान करीम ` 
शाह को खटकने लगा । जव उसके विरोध से कोई फल न निकला ओौर याकूत 
को वहु अमीर का पद मिल ही गया तो वह्‌ रजिया का शत्‌ बन वठा ओर 
अपने सभी साथी-सरदारों को उसके विरुद्ध भड्करा दिया । 


सलतान इल्तुतमिश ने अपने महल में एक घंटी लगा रक्खी थी । व्रह्‌ 
जंजीर खींचकर वजाई जा सकती थी । जंजीर का दूसरा सिरा महल के बाहुर 


र ब 
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फाटक पर लटकता रहता था । कोई भी उसे खींकर वजा सकता था । सुलतान 
घटी वजानेवाले को बुलाकर उसकी फरियाद सुनता ही था । 

वहत दिनों तक वहं घंटी वजत रही, लोगों को न्याय भी मिलता रहा 
फिर सुलतान नये-नये प्रातो की विजय-यात्रा मे उलक् गया ओर विजित 
प्रतो के उपद्रवो को शंत करने में दत्तचित्त हो गया । जव घंटी को सुननेवाला 
ही राजधानी से बाहर रहने लगा तो उसे वजाने ही कौन आता ? प्रहरियों ने 
विपक्षियों का प्रलोभन पाकर जंजीर की कड़ियाँ तोड़ उसके सिरे को जनसाधा- 
रण की पहुंचसे दूर कर दिया | फिर कुछ समय वाद तो घंटी ही अदृश्य कर 
दी महल में गौर सुलतान के स्मृति-मंदिरसे भी। 

जव रजिया के हाथों मे शासन के सूत्र आए तो प्रजा की समवेदना 
जीतने के लिए उसे पिताकी घंटी याद आई, तव उसने पहले की ही'तरह 
अपने महल मे घंटी लगाए जाने की आज्ञा दी 1 


घंटी ठीक अपने पहले ही मागं पर लगा दी गई । पहर पर के सिपाही 


को समज्ञा दिया गया कि अगर उने किसी को रोका तो किति दंड का भागी 


होगा । ठिढौरा पीटकर नागरिको को .घंट के पुनर्जन्म से अवगत कराया गया। 

उस दिन दो किसानों ने घंटी की जंजीर खींची। वे भाग्य के धनी 
निकले । उन्ह तुरंत ही सुलताना के दणेन प्राप्त हो गये। महल के निकट ही एक 
कमरा घंटी वजानेवालों से भेट करने के लिए बनाया गया था । एक दासी ने 


, उन दोनों को वहाँ विठाकर रजिया को सुचना दी । 


रजिया ने आते ही उनसे पूछा-'कौन हो तुम ?" 
अभिवादन कर दोनोंने (द) किसान है ।'" 


“अनाज के दाने पर ही मेरा राज्य ठहरा हुआ है । तुम्हारा सताने. 
वाला कौन है, उसे कठिनि दंड दिया जायगा ।'" 


“आकाण के सताए इए, बरसात ने धोका दिया 1 हमारी फसल चौपट 
होने को है । आपने कहा था ““"" 


“जिया बीच ही में बोल उटी-“मुज्ञे अपने वादे यादं हैँ । मै अपने 
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शासन को कुछ ओर दृढ कर ल्‌ । राजधानी के बहुत से अमीर ओौर सरदार 
फिर मेरा विरोध करने लगे हैँ । उनकी देखा-देखी कु प्रातो के शासक भी ।” 

एक किसाने बोला-''राजमकट पहननेवालों के मित्र ओर शत्रु निरंतर 
घटते-वदृते ही रहते है, लेकिन हमारी जो चेती सूख गई तो फिर उस पर आप 
को दया का महासमुद्र-भी हरियाली न चढ़ा सकेगा ?" 

दूसरे किसान ने पृषछा-“आपने क्या वादा किय। था ?" 

रजिया ने उत्तर दिया-'भेरे पिता ने जमूना की जिस नहर का खुदान 
आरंभ किया धा, मै अवश्य उसे पूरा करूंगी ।" 

फिर पटले किसान ने कटा-“वह दो मील लंबा ओर एक मील चौड़ा 
होजे-सुलतान भी टूटा पडा है ।” 

“न आज ही उसकी मरम्मत के लिए आज्ञा-पत्र जारी करूंगी ।' 

“आकाश के कोप पर आपकी प्रसन्नता विजयी हो ।'' 


दोनों किसान रजिया सूलताना की जय-जयकार करते हए गए हीये कि 
फिर घंटी बजने लगी) 

“फिर यह्‌ कौन आ गया ?“" 

दासी ने उत्तर दिया-“महारानीजी, हर समय ही क्या घंटी का समय 
दै? तवतोये लोग न आपको खाने.पीनेहीदेगे न आराम ही करने ।'' 

“इस पर विचार करेगे । अव तो बुलाकर लाम यह्‌ कौन है ?” 

दासी ने जाकर देखा, याकूत खडा था पहरेवाले के पास । याकूत के 
लिए सुलताना के सभी द्वार मुक्तः थे 1 फिर उसने क्यों घंटी बजाई ? दासी हंस 
कर बोली-““क्यो अंग रक्षकजी, किसकी शिकायत लेकर आए हो ?” 

“जपते दुर्भाग्य की ।'' 

“उसने क्या अत्याचार करिया है तुम पर ? अबतो तुम्हे अमीर याकत 
बना दिया गया है । कर्हा-से-कहां पहुंच गए ।"' ५ 

“^ गररीव ही अच्छाथा। अमीर हो जाने से उन चालीसों तुका की 
आंखों मे खटकने लगा हं । यही खटका रात-दिन लगा है, वे मुञ्चे जीवित भी 
रहने देगे क्या 7 
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रजिया ने जव याकूत को अति देखा तो वह अपने कक्ष मे चली, गई । 
दासी उसे वहीं पहुंवाकर लौट गई । 

रजिया ने कहा--“याकूत, यह घंटी तुमने बजाई ? कथां १ 

याकूत वोला-“इस हटा दी गई घंटी को आपने फिर यहाँ पर लगा 
दिया 1” 

"तुम इस घंटी के विरोध मै बोलने के लिए क्यो आए याकरूत ! तुम 
किसी ओर बात का भी वहाना बना सकते थे यहां आने के लिए ।" 

`“ भयभीत हो उठा हूं, राजकुमारी ! ” याकूत ने ससके गोरे हाथ के 
ऊपर अपना काला हाथ रख दिया । मानो चंद्रमा को राह ने ठक लिया ? 

याकूत, अवीसीनिया का वह काला हवशीः क्या जादू चला दियाथा 
उसने उस गोरी राजसुंदरी पर !. बड़े-बड़े कुलीन युवक उसके पाणिप्रार्थी होने 
आए, पर किसी को उसे ट्‌ लेने का साहस ही न इभा । 

रजिया ने अपना हाथ हटाते हृए कहा-“नहीं याकूत, दूरी पर पर्दे की 
ओट. से वह दासी जरूर देख रही होगी । इसे मेरे मौर तुम्हारे सम्बन्धो मे बडी 
रुचि है । फिर वह एक बात में कई बातें जोड़कर ~`” 

“से निकाल ही देना उचित है 1" 

“नहीं याकूत, वैसे यह दासी स्वामिभक्त ओर सेवा-चतुर हे ॥ 

"से निकाल देने के लिए नहीं कह रहा हैँ । इस घंटी को निकलवा दो 
आज, अभी 1" 

“नहीं, प्रजा के साथ यह मेरा नाता ।'* 

«तुम्हारे जीवन को इतने संकट मे नहीं देख सकता । मै तुम्हारा 
अंगरक्षक हैं । प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे कितने ही सिपाही क्यौ न हों ? 
नहीं, मै ही तुम्हारे हर समय सन्मुख रहता हुं । यह घंटी बजाकर कोई भी 
घातक न्याय का भिखारी बन तुम्हारे प्राणो का मालिक बन जायगा ।'" 

“नहीं याकूत, तुम्हारे-जंसा रक्षक होकर मै निभेय हूं, सज्ञे डरपोक न 
बनाओ 1“ । 


द 
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याकूत कटने लगा “क्योकि अंगरक्षक के नाति मै सोचता हू, वाहर 
घंटी वजानिवालों की जांच के लिए अपना कोई विशेष अधिकारी नियुक्त होना 
चाहिए 1" ; 
"यह हो उकता दै 
“दूसरी वात, घंटी बजाने का एक समय नियत किया जाय । यदि 
दिन-सत के चौवीतों घंटे घंटी वजती रही तो आप कव आराम करेगी, कव 
प्रजाका हित सो्चेमी ओौर कब दुर्मनो के कुचक्रोंके विरोध मे म॑त्रणा 
होगी ? 
"यह्‌ भी स्वीकार है 1" 
याकूत प्रसन्न होकर चला गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ फिर घंटी वज बटौ । रजिया ने दासी से कहा-“जा, 
देख तो कौन है ए“ 5 
दासी देवकर आई-“तरै नहीं पहचानती । उन्होने कुछ नहीं बताया ओर 
स्वयं ही चले आ रहे दै ।'' 
रजिया अपने कक्ष से वाहर आ पहं । वह व्यक्ति आकर बोला“ 
हरं भटिडा का सूबेदार अलातूनिया ।” 
रजिया उसे अपने स्वागत-कक्ष मँ ले जाती हई बोली--“आपको घंटी 
बजाकर आने की क्या आवश्यकता थी ? 
फ़दियादी होकर जाया हुं 1" 
““कया फ़्ग्याद है आपकी ? 
"मुञ्चे लूट लिया गया है ।'" 
(“किसने ? क्या कोई आपकी सूवेदारी के विरोधमे खड़ा हा है ? 
«नहीं, मै अपने पद-पदवी की रक्षा अपनी भृजाओं के बल ओर तल- 
बार सते कर लेने मे समर्थं हूं । पर अपनी आशाओं ओर आकांक्षाओं के लुट 
जाने पर क्यो न आपके पास आऊ ?” । 
“बताते क्यों नहीं ? किसने लूटा है !'' 
“अगर आपने कहं तो क्या यह रूढ दै ? 


गवै ह -- - 
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रजिया ने बड़ रूखेपन से कहा-'“सूवेदार, मे आपको इसका उत्तर एक 
वारदे चुकी हं । क्या फिर तुम्हारा यह वेसुरा राग सुनने के लिए मैने यह्‌ 
घंटी यहाँ पर वधीद? 

““सुलताना, अशिष्टता कौ क्षमा चाहता हूं । आपको अपने मित्र ओर 
णवर की पहचान ही नहीं दै । शाह तुर्कान ओर उसके बेटे को कैद कर लेनेसे 
अगर आप अपने को सुलताना समञ्चन लगी हँ तो अपका यह स्वप्न शीघ्रदही 
टूट जायगा 1" 

“नहीं, एेसा तो नहीं समञ्चती ।'" 

“जिन चालीस सरदारों को आप अपना समज्ञ रही ह, वे भीतर-ही- 
भीतर आपसे घृणा करते है । उन्दँं राजसिहासन पर नारी की छाया असह्य है ।“ 

“यह्‌ भी मै जानती हूं ।'' 

"“उनके कूचक्र से बाहर निकल जाने का मागं म्ले ज्ञात हे ।'' 

“वताते क्यों नहीं ? ” 

“पहले मेरा हाथ पकड़ लो : 

"तै अपने पिता के मूत्यु-समय की प्रतिज्ञा को तोडने मे असमथं हं ।'' 
प “तो इस राजर्सिहासन मे उनका दिया हुआ उत्तराधिकार भी तुम सुर- 

क्षित न रख सक्रोगी ।'' अलातूनिया निराश होकर चला गया । @ 


१८ 
रघ्गंनी ते कहा-“व्वानो, मै सकौना को तुम्हारा हाथ बंटाने के 
ˆ“ लिए लाया था । तुमने उसे ताले मे इस तरह क्रंद रख दिया कि 
तुमको ही उसकी चाकरी करनी पड़ गई । खाना खिला चूकी क्या उसे ए 
बानो मह्‌ टेढ़ा कर वोली--“मृज्ञे किसी से सेवा कराने की जरूरत नहीं 
है । महल अपने ही हाथों की बनाई हई रसोई पसंद है । मुञ्चे नौकर-चाकरो का 
कोई भरोसा नहीं । वह स्करदीन से विवाहं करने कौ आशा मे जीनेवाली क्यों 
हमारे घर में ज्ञा. देगी, कपड़ धोवेगी या बतेन साफ करेगी ? 
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"उसके लिए तो दूसरे नौकर-चाकर दही हमारे यहाँ । सकीनाको 
तुम्हारे मनोरंजन के लिए लाया हूं मँ यहाँ । वह्‌ वात करने, कथा-कटानी कटने 
मे बड़ी चतुर दहै। राव बजाने में बड़ी दक्ष, उसका गला वड़ा सूरीलाह। 
तुम्हें कोई गीत नहीं सुनाया उसने ? 

“गीत सुनकर क्यामेरापेट भर जायगा ? एक ववाल लाकर रख 
दिया तुमने मेरे घर के भीतर । अभी ओौर कितने दिन रहेगी वह्‌ ?" 

“अगर तुम उससे उव उटीहोतो म आज ही कहीं भौर प्रवंध कर 
दं उसका । 

बानो को यह्‌ प्रस्ताव भी पसन्द नहीं हुआ । उसके यह्‌ शंका जाग स) / 


कि अगर उसने उसे कटीं छिपाकर रख दिया तो उसके ओर भी सानसिक 
उत्पीडन उत्पन्न हो जायगा । 


इसी समय नौकरानी ने आकर कहा-““एक वुदिया किसी आवश्यक काम 
कै लिए आपसे मिलने आई है 1 


वह्‌ उठकर बाहर आथा । एक अधेड उघ्नकी नारी उसके द्वार पर 
खडी थी । उसके सिर के आधे-पौन सफ़ेद बाल अस्त-व्यस्त होकर उसके मूख 
पर भी लटक रहे थे । उसका पहनावा भी एेसा ही था जीणं-शीणं, पर अपने 
दिनों मे वह बहुमूल्य र्हा होगा । जान पड़ता था, वह बड़ घरों से संबद्ध कोई 
चाकरानी होगी ओर धनी-मानी गृह-स्वामिनियों ने उसे अपने पुराने कपडे 
दे दिए होगे । उसके नीचे के जबड़मेंसेदो दांत निकल गएथे, भौर भी कु 
जडं छोड चुके थे । 

बड़ी विनम्रता से उसने खनुंची को सलाम किया ओर वोली-हुज.र 
की आज्ञाहो तो यै इस चबरूतरे पर वंठ जाऊं। कुछ जरूरी बातें करनी ह 
आपसे । खड़ीः खडी थक जागी 1"' ` 

खजांची ने सिर हिलाकर उसे आज्ञा दे दी 1 वह चबूतरे पर बैठ गई । 
वडी तत्परता से अपनी आंख तक दुपट्टा खींचकर कहने लगी-'“सरकार, कैप 
दिन देष मैने, अभी न जाने भाग्य मे क्या-क्या देखना है मूङञे 1 ” 

“कौन हो तुम?“ . 
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“मँ एक दाई हूँ । ओरतों-वच्चौ कौ बीमारियों का छोटा-मोटा .इल।ज 
भी कर लेती हूँ । कल रात शाह तुर्कान के पेट में बड़ी जोर कौ पीडा हुई । 
उसने अपनी चीख-पुकारसे कारागार ही नदीं, सारा आकाश सिर पर उठा 
लिया । कारागार के बाहर पहरे पर मसऊ्द था। मै नहीं कह सकती, उसकी 
नींद में विघ्न पड़ा या उसके दया जाग पड़ी } 

("मर जाने दिया होता उसे 1" 

. (“क्म तौ उसने एसे ही किए दै, पर उसके कमं उसके साथर ओर 
हमारे हमारे साथ 1 यही सोचकर मसङ्द कारागार का द्वार खोलकर उसके 
पास गया । जाते ही उसने सवसे पटले उसके पैर मे जकड़ी बेड़ी सुरक्षित देखी 
फिर बोला-“क्यों शोर मचाती है? वह बोली-“मसऊ्द, तूने बरसो मेरा 
नमक खाया । मै पीड़ासे मर रही ह, जा सलीमन दाईको बुला ला। उप्ते 
कई वार मेरेपेटके इस वायुके गोले को ठीक कियादहै। गै इस्त कारागारसे 
घवराती नहीं हु, पर इस पीड़ा से तुम सव लोगों कौ नींद मे बाधा पड़ रही 
है ।॥ मसऊद ते दूसरा सिपाही भज, सुलताना की अनुमति लेकर मुञ्चे बुलवा 
लिया ।"' 

‹ क्या तुम्हारे इलाज से ठीक हो गई वह? 

(जानती तो क्याहं मै, पेटके भीतर कौ बात जान भी कोई क्या 
सकता है, लेकिन भने पहले भी दो वार उसकी पीड़ा मिटाई थी । उक्षका मेरे 
ऊपर विश्वास था । उसी ने उसे अच्छा कर दिया ।"" 

“बिलकुल टीक हो गई क्या १ 

"षा, एक-दो बार की मालिश से ठीक हो जायगी ।'' 

“पर तुम यहाँ मेरे पास किसलिे आई हौ १ 

८ दीन की दासी सकीना को आप यहाँ ले आए हैँ क्या ?'' 

‹ भौँहों मे बल देकर खजाची बोला“ कहाँ ले आया हुं १ जब उसे 
गिरपतार कर जेल में डाल दिया तो बह कहाँ जाती ?” 

"आपने अपने यहाँ उसे नौकर रख लिया क्या १" 


“मेरे यहाँ नौकरो-चाकरो की कमी है क्या 0 
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“नहीं, वह किसीः तरह भी रखने लायक्र नहीं है 1'" 

खजांची की पत्नी बानो, भीतरसे सब कृसूनरहीथी। तुरतही 
बाहर निकल आई । वीच.ही मे बोल उटी-"'पहुले ही यह वात नदी कह दी धी 
मैने ?"". 
` खजांची ने उसे चप रहने का संकेत देकर सलीमन से पू्ा~' "क्यो, वात 
क्यार?" £ 

“वह्‌ सुक्र दीन की एक हीरे की अंगूटी चुराकर लाई है। शाह्‌तुकानि 
को वह्‌ अंगूठी दुआ पढ़कर किसी ओलिया प्रक्रीर नेदी दहै) वह उस अंगूठी के 
लिये बहुत बेचैन हैँ । कहती ह, -उसके चले जाते ही यह संकटों का पर्व॑त उनके 
ऊपर टूट पडा है । 

बानो वोली-“मै उसकी शकल-सूरत देखकर ही उसके रंग-ढंग ताड 
गई थी । अच्छा किया, मैने उसे यहां वंद करवा दिया । अगर खुली हुई छोड 
देती तो अवश्य वह हमारे यहां सेभी कुछ क्रीमती सामान साफ़ कर ले 
जाती & 

खजांची तेज्‌ होकर बोला-"'नहीं, शाह तुर्कान जटी ओौरत है । सुक्र दीन 
ने सकोना के साथ विवाह करलेनेका वादा कियाहै। उमी वादे पर मृहर 
लगाने के लिए उसने उसे अपने हाथ की अंगटी पहनाई ।' 

सलीमन बोली-“पर उसकी मां कहती है, सकीना ने उसे खब शराब 
पिला उप्तको नशे में वेदश कर उंगली से अंगूठी निकाल ली ।" ` 


“.दाई, तुम अपने साथ ही ले जाभो उसे । एेसी भयानक नारी को 


अपने यहां जगह नहीं दे सकती । मै अभी ताला खोलकर उसे निकाल तुम्हारे 


साथ कर देती हुं ॥'“ | 

सलीमन बोली-“रानीजी ! मजे अपना ही पेट पालना कठिन है । यँ कहाँ 
जे जाऊ उसे 2 शाह तुर्कान ने सिफं अंगूठी मांगी है । आप अगदी लाकर 
मूले दे देतो म उसे वड़ी सुरक्षा के साथ पहुंचा दंग उनके पास 1 

“अंगूठी किसी तरह नहीं देगी वह । उंगली से निकालकर देखने + 
ही नदीं देती ।'" द 
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“शाह्‌ तुर्कानि कती दै, अगर वह अंगरूटी मु्ञे वापस मिल जाय तो 
अभी मेरे कारागार के दरवाजे खुल जाथ, वेया टूट जाय । रजिया से कहं 
दो मूज्ञे राजपद का कोई लालच नहीं है। केवल इस बन्धनसे ष्टटकारा 
चाहिए । खुली हवा चाहिए, धूप चादिए । कृ लोर्गो का लेना-देना है । उसे 
बरावर कर अनंत निद्रा में सो जाने के लिए गजुभर भूमि चाहिए 1" ` 

खजांची ने कहा-''तही, अंगी नहीं दी जायगौ । शाह तुर्कान ने बडे 
असभ्य पाप किए हैँ उनके प्रायश्चित के लिए केवलमातर कारागार ही एक 
स्थान है । उसे उसी अंधकार में घूट-घूटकर मर जाना होगा \"" 

बानो वोली-"अंगटी देनी पड़गी । वह अंगूटी यदि किसी के लिए 
सौभाग्य को देनेवाली है तो हमारे लिए दुर्भाग्य-दायक भी हो सकती है । एक 
दासी की उंगलि्ां उतनी वहुमूल्य अंगूठी के लिये नहीं बनाई गई है| 

सलीमन ने कहा-“शाह तुर्कान उसके बदले मे वहुत-सा सोना दे देने 
को कहती ट 1 

खजांची वोला-८ नदीं बानो, अगर उस अंगूठी मे ओौलिथा की सच्ची 
दुभाहै ओर हम उसे शाह तुर्कानि के पाष भिजवादेते है तो हम सुलताना 
रजिया के विषु; विद्रोह मे शामिल होते हं । फिर हये भौ किसी कारागार की 
शोभा बढ़ानी होगी ।"" 

अब तो बानो को भी पतिका पक्ष लेना पड़ा-सुलताना रजिया 
का राज्य शाह तुरकानि के राज्य से बहुत अच्छा है ।'' एक सिपाही को उधर आता 
देवकर वानो ने जल्दी -जल्दी कहा-^लौट जाओ दाई ] अगर तुम उस ओौरत 
वगि ज्यादा भलाई सोचोगी तो हम सवके लिए संकट पदा हो जायगा ।'/ बानो 
सिपाही के आने तक भीतर चली गई । 

सिपाही ने आकर कहा-“खजां ची साहव, आपको अभी सेनापति ने याद 
करिया है । सुलताना रजिया से भट करनी आदश्यक है 1" 


खजांची ने भीतर जाक९ तुरन्त ही कपड़े बदले 1 बानो से कहा-“ै 


जा रहा हं 1" ध 


> 
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वानो उसे पहुंचाने द्वार तक गई । दाई अभी तक वहीं खड़ी थी । 
खजांची सिपाही के साथ चला गया 1 
“क्यों तुम अभी तक यहीं खड़ी हो ?” 


“रानीजी, जराम भीतो उसकी कल देख लूं । उससे दो वाते कर 


म पता लगा लगी, वह अंगूढी चोरी की है या विवाह की 1" 


वानोके सिर पर वह नारी तीक्ष्ण काटो का पर्वत होकर वटी थी । मन- 
ही-मन उसने सोचा-“अगर यह्‌ दाई इस ओरत को यहाँ सेलेजानेको तैयार 


हौ जाती तो क्या बुरा था ? उसने प्रकट में कहा“ हाहा, क्यों नहीं बड़ी खुशी 


से । तुम उससे बातें क्या, अफे साथले भी जा सकती हो उसे, पर तुम्हारे साहस 
ही नहीं इतना 1* ` £ 


"साहस हो जायगा । उसके पास तो ले चलिए 1 
बानो उसे भीतर ले गई ओर उसके कमरे का ताला खोलने लगी । दाई 
ने धीरे-धीरे पूखा-“क्यों ताला क्यों लगा दिया ? 


उसके ताला खोलते ही । बाहर द्वार पर किसी ने सकल सनन्चनाई । 
बानो वरहा चली गई ओर दासीं ते सकीना के कमरे में प्रवेश किया । वह्‌ एक 


चारपाई पर पड़ीसोरहीथी। एक अपरिचित को आया देख उठ गई- 
“कौन ? 


“तुम्हारी मौसी सलीमन ॥" 

“दूस नाम के साथ यह्‌ संबंध तो आज ही सुन रही हूं 1” 
^ तुम्हारे पास सकरन की अंगूटी है ? 

“तुमसे किसने कहा 2” 


श तुम्हारी भलाई के लिए आई हुं । मुञ्से सवाल पूछने से अच्छा ह 
तुम मेरे सवालों का जवाव दो । है तुम्हारे पास अँगुठी ? 

^, ८ 

तुम्हें कंसे मिली वह ?" 
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“स्वयं सुलतानने दी, सुक्रदीन ने 1" 

"वह्‌ तो कारागारमें दै ।'' 

पतन भी तो यहाँ वंदिनी दही हं 1" 

“उसने किसलिए दी यह भेगूढी ?“ 

सकीना फफक-फफक कर रोने लगी । सलीमन अव चारपाई पर्‌ वैठकर 
उसके सिर पर हाथ फेरने लगी । उसने उसके आंसु अपने दुद्र मे ले लिए-“क्यों 
वेटी, रोने क्यों लगी ?" 

“सेरा खोटा भाग ! राजकुमार ने मेरे साथ विवाह के वचन को पक्का 
करने के लिये यह अँगूढो पहनाई थी । मे क्या जानती थी, शीघ्र ही उन्हें बन्दी 
बना लिया जायगा 1 

सलीमन ने उसकी ओर से मुंह फेरकर कहा-“'ूटी कहीं की ! ” 

"वयो मु्रे बूढी कहतीहो ? 

“"तहीं, शाह तुर्कानि से कहती ह" उसने तम पर लांछन लगाया ट । । 
कहती थी, तुमने उसके वेटे को शराव म अचेत कर दिया ओर अवसर पाकर . 
उंगली से अँगूढी उतार ली 1. 

वह्‌ फिर रोने लगी --“ठेसी ज्लूटी ओरत कारागार में क्यो, नरक में 
जाती । 
सलीमन उसकी सरलता ओर सुंदरता को देखकर लोभ मे पड़ गई । 
सोचने लगी- “क्यों न इसकी मदद कर ङ्स अपनी बना लूं । किसी अच्छे घर 

इसका विवाह करा दूंगी तो इसके श्री दिन सुख-चैन से कटगे भौर मेरा 
बुढापा भौ कुदृते हए बीतने से वच जायगा । 

५.बेटी , धीरज रक्खो, मुञ्चसे जो भी मदद होगी तुम्हारी, मेँ पी नहीं 
हदगी । भगवान्‌ चाहेगा तो अव तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहींहै। 

“तब क्या तुम मृक्षे राजकूमार्‌ रुकटीन से मिला न दोगी १५ 

“ससी राय मानो तो तुम उनका विचार ही छोड दो 1 
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" एेसा क्यों कहती हो मौसी ? मेरे जगत्‌ मे अंधक्रार छा जायगा ।'” बड़ी 


उद्विग्नता के साश्र वह्‌ चारपाई छोडकर उठ खड़ी हो गई । 

“ठीक ही कहती हूँ कि तुम्हँ फिर पषठताना न पड़ 1“ 

“क्या उन्दँ क्रंद से ्टुड़ा सकने का कोई उपाय नहीं ? 

“नहीं, ओौर उस प्राणघातक बीमारी से भी नहीं, जिसने उनके रग-रग 
मे अधिकार कर लिया है 1” 

सकीना मुंह लटका सिर हथेली मे लेकर भूमि पर वैठ गई । सलीमन 
ने उसे फिर चारपाई पर विठादिया। उसकी अंगूठी का हीरा अव सलीम॒न 
कौ आंखों मे चमक उठा-““भाग्य ने जिसका राजमुकुट छीन लिया भौर शराव 
जिसके स्वास्थ्य को पी गई, उस बन्दी राजकुमार का लालच छोड दो, उसकी 
अंगूढी लौटा दो । मँ किसी अच्छे यवक से तुम्हारा विवाह करा दूँगी । वह तो 
अव उस कारागार से बाहर जीवित नहीं निकल सकता ॥"” 

“मुञ्चे भी इसी कारागार मेँ मरने दो 1" ~ 

“तुम यहां से चलना चाहती हो, तो चलो अभी मेरे साथ 1 

“अभी क्या 1" 

“हाँ, क्यो नहीं ?“ विश्वास की दृदृता के स्वर मे सलीमन ने कहा । 

सकोना ने उसके पैर पकड़ लिए-तुम सचमुच ही मेरी मौसी हो । 
चलौ, ठे चलो । मुञ्चे यहा से निकालो । मे तुम्हारे साथ भूमि पर सोना ओर 
रूखी रोटी खाना स्वीकार है ।'“ 

उसी समय बानो वहाँ पर चलौ आई । जान पडता था, वह निकट ही 
कहीं पर से उनकी बातें सून रही थी । बोली- “क्या तय किया तुमने ?"? 

` “तय कंसा ?" “ 

बानो ने अव सकीनाकी तरफ मुंह कर कहा-“व्यों सकीना, तुम्हं 
यहां क्या तकलीफ़ है ?"° 

“आप एसा क्यो कहती हैँ । तकलीफ़ मृजे है या आपको, ?"" 
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"सेरा मतलब है, तुम जाना चाहती हो तो जा सक्ती हौ । तुम्हारी ` 
मौसीजी क्या कहती हैँ ?” 

'“कह्‌ तो रही है, अभी चलो ।'' 

“तुम्हारी इच्छा है तो जा सकती हो ।'! 

सलीमन वोली- जांदी साहब से भी तो पूष्ठना पड़ेगा ।"' 

“उनके साथ कू देना-लेना तो दै नहीं । मै कह द्‌गी, सकीना की मौसी 
उसे ले गई 1" ~ 

वानोने बडी प्रसन्नतासे उपे विदादेदी। अशक्यो की सुराटियां 
उसने पहले ही अपने अधिकार में रख ली थी फिर खजां ची पति के शेष असं- 
तोष को वह॒ सहन कर ही लेगी । @ 
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जिया सुलताना को उसके विरु उठनेवाले विद्रोह की गंधव 

पहले ही मिल गई थी । यड्‌ उन चालीसों तुर्की सरदारो द्वारा फलाया 
गया था । वह्‌ उनकी ओर से असावधान नहीं थी । वह जानती थी, वे किसी 
समय उसके विरोध के लिए तैयार हो सकते हैँ । इसीलिये उसने उम्हं राज्य के 
क्रिसी भी महत्वपूणं पद पर एकाधिकारी होकर नहीं रहने दिया । उसने राज्य के 
उन स्थानों मे धीरे-धीरे अपने विश्वस्त व्यक्ति रख दिए. ओर जव-जव्‌ वे खुल- 
कर उसका विरोध करने लगे तो रजिया ने अपने सभी स्वामिभक्त अधिकारियों 
को परामशं के लिए बुलाया 1 


सेनापति ने कहा-“सुलताना, आप क्यों चिता करे ? हमारी भरी- 
पूरी सेना है। दुगं की दढता में कोई संदेह नहीं । सिपाही अपनी शक्ति के 
संचालन में प्रवीण है ओर राजिहासन के लिए उनकी जो भक्ति दै, उसमे 
कोर तिमता नहीं । सेना ओर पशुभों के लिए अनाज ओर दाने-वास का पुरा- 
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पुरा प्रबन्ध है । प्रजा के हित के लिए ही आपने राजदंड धारण क्ियाहै, फिर 
क्यो न भगवान्‌ का आशीर्वाद आपके साथ होगा । आप स।री रात विताओं ये 
जागती रहती हैँ । इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है । फिर हमे 
कंसे सही-सही माग-दशंन प्राप्त होगा ?” 

रजिया बोली “आपकी वीरता ओर आपकी सन्य-शक्ति का मूले पूरा 
भरोसादै, पर राजसिहासन पर बैठनेवाले के लिए चैन की नींद एक असंभव 
कल्पा है । विताएुं आप-से-आप आकर मेरे अगे अंधकार फला देती है 
राजधानी मे, सीमाओं पर ओर प्रातोंमे हमारे विरोध की आग वढानेवाले 
क्या कुष कम ह 2" .. 

“राज्य कौ रक्षा का भार सव सेनापतियों के ऊपर है। व्यवस्था ओर 
सुशासन कै सूत्रों के लिए मंत्रियों कां उत्तरदायित्व है । सुलतान के सामने उन 
की मृत्यु-शय्या पर हमने जो प्रतिज्ञा की थी, हम उसं पर से विचलित नहीं हो 
सकते, नहीं हमे नारी के राजसिहासन से ही कोई विरोध है ।५- एक मंदी. 
क्षौ कहा । 

खजा ची बोला--“उन उनतालीस सरदारों को एक सरदार करीमशाह 
ने दी बहकाया है। करीमशाह्‌ को कुछ दिन पहले तक आपसे कोई भी शिका- 
यत नहीं थी ।'' 


“पर म राजमुकुट धारण कर किस-किस्न की महत्वाकाक्षा को कहां 
कहां तक पुरी कर सकती हूँ ?” ` 


वशीरुदीन ने पूषा--“क्या प्रधान सेनापति कां पद चाहते थे या? 
एक मंत्री ने उनका वाक्य पूरा किया-“प्रधान मंत्री का? 
रजिया ने उत्तर में कहा-““नहीं ओौर भी गंभीर पद ॥'” 

“क्या लाहौर की सूवेदारी चाहते थे ?" 


“नही मैने जो मरते समय गपने पितासि प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ 
इने को कहते घे +" 


न 


५ 


+ 
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सभी लोग रजियाके कटे हृए थोड़ शब्दों मे करीमशाह का वड़ा मत- 
लव समञ्च गए । 

रजियाने उस प्रकरण को बदलते हुए कहा-' (सेना को समय पर उसका 
वेतन भिल जाना चाहिए । तभी उस पर राज्यका अंकुश रहेगा ओर तभी वह्‌ 
प्रजा के हित में सन्नद्ध रहेगी । ॥ 

खजांची ने उत्तर दिया" हां, नई टकसाल' शीघ्र ही अपना काम आरंभ 
करनेवाली है 

प्रधान संत्ी ने पूषा -“नए सिक्कों मं लेव कपा रहेगा ?"' 

दूसरे मंत्री ने प्रस्ताव किया-"'एक ओर सुलताना का ताम तो 
रहेगा ही 1" .. - 

“दूसरी सोर ?'' 

रजिया-सु्लतान के सोचे हुए वे शब्द, उनसे बढ़कर ओर क्या हो 
सकता है 7" 

प्रधान संरी -५वे शब्द कौन-से है?" 

रजिया ने उत्तर में कहा-“आनन्द-विलास केवल भगवान्‌ के लिए ।'' 

प्रधान मंली-“उ्कृष्ट ! सिक्कों के लिए इनसे सुन्दर ओर शब्दावली 
हो ही क्या सकती है ?'" 

सजाची शराव कौ सुरादयो मे छिपाकर लाई हई उत अशफियों को 
भूल गया ओर बोल्ला-“सिक्का ही हमे नरक का मार्भं दिवता है ओर उसी से 
हमे स्वगं की शरण मिलती है।" 

` रजिया-“समय के अंक भी उसमें होने आवश्यक है 1 6९ 

खजांची-“.क्यों नहीं ? पटले साँचा वनताकर आपकी स्वीकृति ले ली ` 
जायगी ।'" - 
रजिया-“'राज्य को स्थिर रखने के लिए जिस प्रकार. सेना आवश्यक 
है, उसी तर्द सेना को कायम रखने के लिए सिक्का 12 


५९ धान मंती-“्ंडे की रूप-रेखा मे कोई परिवर्तन ?" 
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रजिया-^परिवतंन कुष्ठ नहीं, जषा सुलतान के समय मे था, अधा 
लाल भौर आधा काला | 

सेनापति-' "शाह तुन ने उतम जो परिवत॑न क्रिया धा, वह किसी को 
अच्छा नहीं लगा ।'" < 

रजिया वोली-““जौर कोई आवश्यक समस्या जो हल होने से रह 
गई हो 2 

याकूत ने कहा-^प्रजा कौ शिकायत सुनने के लिए आपने जो घंटी 
लगाई है, मूञञे फिर उसी की शिकायत है 1" 

एक मंत्री बोला-“टीक है, सुलताना का -अंगरक्षक होने के नाते 
तुम्ारी यह शिकायत उपयुक्त ही है ।” 

प्रधान स्री ने कटाने भी समन्ता हुं, विना छान-बीन किए हर 
एक शिकायत करनेवाले को महल तक प्रवेश मिल जाना संकट की वात है] 


रजिया ने पुछा-““किस प्रकार ?” 
सभी ने याकूत की बात का समथंन किया 1 अन्त मे यह निश्चय किथा 


गया कि प्रवेश-द्रार पर शिकायत करनेवालों की अच्छी.तरह जांच की जाय । 


तभी यदि उन्हें उपयुक्त समज्ञा जाय तो आगे वढने दिया जाय । 


याकूत केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं हुभा ओर वोला-“शिकायत 
करनेवालों के लिए एक समय निर्धारित किया जाय । एेसा नहीं कि दिनरात 
के घटो मे जव उनका जी चाहे वे घंट को बजाना आरंभ कर दे |" 


याकूत का यह प्रस्ताव भी सभी ने मान लिया । शीघ्र ही यह्‌ राजाज्ञा 
प्रचारित कर देते का निश्चय किया गया । सभा विसजित हौ गई । 

रजिया ज्योंही सबको विदाकर अपने प्रासादमे जाने लगी तभी एक 
दासी ने आकर निवेदन किया-'"सरकार, शिकायत की घंटी वज रही है" 

“अव यद्‌ एक नियत समय में ही वजा करेगी, हर समय नहीं । उस 
समय की परिधि से बाहर इस अंतिम व्यक्ति को बुलाकर ले आ। चाहें 


दिनभर के श्रम से कितनी ही वर्लात न हो-गडई हुं | 
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दासौ अपने साथ अस्त-व्मरत केण ओर मलिन वेश-धारिणी एक नारी 
को बुलार ले आई । उसने अभिवादन के लिए रजिया कौ जो मस्तक भरमि 
पर ्ुकाया था, उसे फिर नहीं उठाया--“आपकी जय हो । शत्रुओं का 
विनाश हो ।” 

वचपन म वहुत समय तक उसने रजिया की रेख-देख की थी उसे भूमि 
पर ही पड़ा देखकर रजिया रदित हौ उठी । अपने हाथ से उसका सिर उठाकर 
बोली- “क्यों सै सलीमन, क्या हो गया तुजे ! 


~ = 


“वह॒ चृडैल शाह तुर्कानि, आपने क्यों भेजा मज्ञे उसके इलाज के 


----_______ 


लिए ?'" 
(“क्यो, कसी है अव वह्‌ ?"' 
` (“आपकी क्रैदी है वहं 1" 
८ इसमें संशय कुच नहीं, पर व्या हमे शतरुके ऊपर भी दया करती 
नहीं है ? पृषती हं, वह कसी है अव ए 
"भेरी मालिश से उसके पेट की पीडातो अब टीक दै, लेकिन सुजल 
उसके दिमाग मे गड़बड़ जान पडती है ओर उसके लड्के की तबीयत भी बहुत 


| 
॥ 
| 
| 
| 





खराब हो गई है 1“ 

"क्या हो गया उसे ?” 
शराब मे धृत्त रहनेवाला, इतने दिनों से उसकी 
रण ठेसा हो गया, या भगवान्‌ जाने । उसके 
कुछ पक भी गये । वड दुर्गध आती ह 
तोमेरी जान छूट जाय । मैन 


“वह चौवीसों घटे 
कोई भी वंदन पा सकने केका 
अंग मे बड़े-बड़े फफोले पड़ ग्ये है] 
उसके निकट जाने मे। आपि मञ्चे क्षमा करे, 
जाद्धेमी अब उसकी मालिश करने ।"! 

“यहु उपकार त तो तुम उसके लिए कररहीहोन मेरे लिए 1 तुम्हारे 


ही परलोक कै लिए है, यह जो कुछ भीदै। = 
“ज्ञे अपने परलोक की इतनी चिता नहीं दै, जितना आपके उस कारा- 


\ 








= 


गार के नरक बन जाने कीदहै। उन दोनों को वर्ह से निकालं बाहर कीजिए । 
आपके महल के इतने नजदीक ! ” 

“तह -नहीं | उन्हें मुक्त कर देने से सारे राज्य पर संकट छा जायगा। 
वह्‌ जादूगरनी दै, वह डायन है । उसने बीमारी का बहाना रक्वा होगा । वह्‌ 
वड़े करतव जानती है । उसने बहुत दिनों तक सुलतान को अपने जादू से बाध 
रक्वा था । अगर मैँ तुम्हारी वात मानलंतो वह षट्ते ही सारी दिल्ली में 
विद्रोह फला देगी 1" 

“तीं सुलताना, अव उसका वह्‌ तेज॒ चला गया । उसका बेटा संसार में 
कुछ ही दिनों का मेहमान जान पडता है। वह मरा नहीं कि उसके लिये रो- 
रोकर वह्‌ भी जान दे देगी । आपकी वड़ी बदनामी हौ जायगी । उस पर दयां 
कीजिषएं 1 

“क्या दया कं ? उसने राजभवन ओर राजधानी के कितने ही लोगों 
को मौत के घाट उतार दिया। मेरे भाई की अखि निकलवाकर उसे मरवा 
डाला । उस पर दथा यही है, तू जाकर उप्तका इलाज कर । नहीं तो दिल्ली के 
किसी अच्छे हकीम से उसे अच्छा कराङंगी। मेँ उसे मरने न दूंगी, अच्छी भी 
न होने दूगी 1 उसे तिल-तिल घुलकर मरना देखना चाहती हूं 1 जा, जो कहा 
गया उसे पत्थर क लकीर समञ्च 1" 

सलीमन चली गई । उसके जाते ही याशूत ने आकर कहा-'“सुलताना 
इस भौरत को तुम क्रौदियों के पास भेजकेर कोई भूल तो नहींकररहीहो? 
वह्‌ इसके मारफत अपने बाहरी लोगों से मदद ले सकती हे ।'' 

“दसकी गति-विधि पर कड़ी दृष्टि रखने के लिये अनेक प्रहुरियों के 
चेरे क्रे बाद मसऊद हमारा स्वमिभक्त सेवक वहां मौजूद है ।'” 

सलीमन रजिया के पास से सीधे अपने डरे पर जा पहुंची । नीचे एक 
सुनार की दुकान थी । उसकी उपरी मंजिल मे उसके वाल-बच्चे रहते थे । 
दुकान के पीछे एक कोठरी मे सनौमन रहती थी । कोठरी के बाहर चारदीवारी 

से धिरा हमा आंगन था। आगन के एक कोने मे छप्पर डालकर सलीमन का 
चूहा जलता या । 
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डरे पर पहूंचने का रास्ता पिष्ठले हिस्सेसेही था। ` सलीमन ने देवा, 
अगन का दरवाजा बाहर से वंद दै । उसमें संकल पड़ी है, ताला लगा ठि1 
उसकी साँस जहां -की-तहां रह ग्ई-“अरे यह लड़की तो मेरी भी उस्ताद निकल 
आई । म इससे अपना काम वनानि लाई थी, वह्‌ मेरी ही हजामत बनाकर चल 
दी क्या? वहु मेरा ही लटा-पटा साफ कर ते गई होगी ?"" 

वह्‌ सुनार की दुकान मे जाकर कुछ बात कर आई । लौटी तो देवा, 
कोई वुर्का पहने ताला खोल रही है। सलीमन ने उसका व्क उठाकर कहा- 
सकीना ? बेटी, यह क्या ! तज्ञ मँ नौकरानी वनाने यहाँ लाई हुं ?"" 

(मौसी, वैठी-वेढी ओर करती भी क्या ? ने देवा, घड़ा खाली था। 
पास्त हीतो कुं है, भर लाई) मै तो इसके वाद चूल्हा जलाकर रोटी बनाने 
की चिन्तामेथी। पास-पड़ोसमेंत जानि कौन कसा दै, इसी से आग लाने की 
हिम्मत न हो सकी ।” वह्‌ घडा उठाकर भीतर जाने लगी । 


~ 


मौसी ने रोक लिथा-"नहीं सकीना, आग-पानी कुछ नदीं । मै किस 
लिह ? भैं तुम्हारे ऊपर किसी की भी नजर, चाहे अच्छी होया बुरी, पड़ने ही 
नहीं देना चाहती हुं 1" 

“न्न द्ीलिये वुर्का पहनकर गई थी 1" 

"इससे ओर भी लोगों का कौतूहल बढ़ जाता है। बाजार का सौदा 
पत्ता, साग-सन्जी, आग-पानी, सथ कुछ जैसा र्म करती आई हू, करती रहंगी ।" 

प वैठे-वैठे रानी बनकर खाञऊंगी क्या?" 

“अपने.लिए तो करती ही हं 1 भौर दौ रोटियां सक लेने मे क्या मुज्ञ 
चार हाथों की जरूरत पड़ जायगी ? सलीमन ने घडा भीतर रख दिया । 

"रोया मै घेकुगी । मेरे हाथ की वनी मछली एक दिन खभ 
तो सही 1” 

“अच्छा, मै बाजारसे ठे आतीहूं। खव वद्या बनाओ, रुकरदीन के 
लिए ले जाऊंगी । कहंगी, यह उसकी होनेवाली वेगम ने भेजी है । उनकी 
तबीयत टीक्‌ नहीं है ।” 
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सकीना ने {चतित होकर पूछठा-“क्या हो गया ?” 

.“ कोई गहरी बीमारी लग गई ।'' 

""रजिया को उनका इलाज कराने की क्या पड़ीदहै? पर मौसी, तुम 
कहती धीं शाह तुर्कान के इलाज के लिये उन्होने ही तुम भेजा है 1" 

"हा, शाह्‌ तुर्कान रात-भर पेट पकड़ रजिथा वेगम पर गालि्याँ बरसा 
रही थी 1 उनकी गालियों से डर गई सुलताना 1 अब तुम इसे रहम सम्चो 
चाहे वहम ! "” ५ 

“ राजकूमार के इलाज के लिये कोडई प्रबन्ध नहीं कर सकती हो क्या ? 
उनकी बहुत-सी अशफि्यां खजां ची साहब वचाकर ले गए है 1" 

"प॒र न खजुंची ही कोई फूटी कौड़ी देगा, न कोई हकीम ही दवा की 
पुड्या, वथोकि वह॒ रजिया वेगम का क्रैदी है, उसके राजमुकूट का दावेदार । 
सुलताना क्यों उसका नीरोग होना पसन्द करेगी ?"* 

‹ मौसी, सुनने ले जा सकती हो उनके पास ? अभी तहींतो कुछ दिन 
बाद सही 1 

"प॒र तुम वहाँ कंसे जाओगी ? बहुत बीमार दै वह्‌ 1 

“चै अच्छा कर लूंगी उन्हे 1" 

“तुम कोई व्यया हकीम हौ ? हाँ, एक वात, शाह्‌ तुर्कानि कहती हि 
-यह्‌ जो हीरे की अंगूठी दै, इसमे किसी फकीर की दुभा है। इसीकेखो जाने 

। चे उनका बेटा वीमार हमा है 1 अगर यह्‌ फिर उनकी उंगली मे पहुंच जाय, 
तो वह भले-चंगे ठो जायं । लामो, यह्‌ अंगूठी उन्हे पहनाकर इस बात की जांच 
कर लं ।'' 

“पुर्‌ यह्‌ अगूढ तो मेरे विवाहं कीदै॥' 

“जव वे ही नदीं रहे तो विवाहं कसा? 

‹“चलो, फिर अंगूठी के साथ मूञ्ञे भी ले चलो ।'' 

“(तुग्द कोई सिपाही नदीं जाने देगा । 

सकीना ने अपना हाय उस अगूढ पर निकालने क लिए खवा । @ 


 , 
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श" मे प्रधानं मंत्री ओर प्रधान सेनापति सुलताना रजिया के 
साथ कुछ गोपनीय परामशं करने के लिए बुलाए गए है । उन 

रजिया की प्रतीक्षा द । £ 

प्रधान ् मत्री ने धीरे-धीरे कहा--'“सुलताना को वहुत पहले ही यहं 
ज्ञात था कि भटिडा का सूबेदार विद्रोह के लिये तयारी कर रहा हि ॥"” 

सेनापतिने मंत्रीके कान मुंह ठे जाकर कहा--“जव उसका मनं 
सुलतानाके मनमेन समा सका, तभी तो।'' 

“समा जाता तो यह स्थिति न होती ।'* 

वीच मे काला-कलूटा याकूत 1" 

“"कटहुने को तो सव यही कहते दै, पर्‌ मुञ्चे विवास नहीं 1" 

इतने में दूरी पर तक्रीव की आवाज सुनाई दी-'“सचेत ! सावधान । 
सुलताना कौ सवारी ओ रही है ऽ 5551 - 

रजिथा के दरवारमे प्रवेश करने पर सवने उठकर ओर स्लुककर सुलताना 
क प्रति आदर-सत्कार प्रकट किया । वहं पूरे मदनि वेश मे थी । सिर के बाल 
मुंडासे के भीतर एसे ककर वध दिए गए ये कि उनका अस्तित्व ही संकट मे 
पड़ गया था । उसके गले में पोतियों की माला छोडकर ओर अंग पर कोई भी 
आभ्ूषण नहीं था । कमर में पेटी से खड्ग लटक रहा था ओर उसमे एक कटार 
भी खोस दी गद थी। उसके कग्धे प्र एक तरफ नैडेकी खाल की ढाल बंधी थी, 
ओर दूसरी ओर धनुष ओौर तरकस धा । 

सहासन पर विराजमान होकर रजिया ने कहा--'वह एक छोटा-सा 
कडा अलातूनिया ! सुलेतान इल्तुतमिश ने उसे जागीर देकर उसका दर्जा 
बढ़ाया, उसकी वीरता की बड़ाई कर उसे अभिमानौ बनाया, भौर भाज वह 
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अपने को इतना वडा समञ्चने लगा कि उसने दिल्ली पर चद्ाई करने की 
ठान ली!” 


सेनापति ने कहा-' हम उसका सामना करने मे क्यों साहस-हीन होवें ? 
हमने उसको मुंहतोड उत्तर देने के लिए पूरी तंयारी करली है। केवल घोर 
पश्चात्ताप के उसे यहाँ कु भी मिलनेवाला नहीं 1” 

मंत्री ने सेनापति की हा-मे-हां मिलाकर कहा-"सेना मे अतिरिक्त भरती 
भीकीजा चुकीहै। क्रिले के भीतर अन्न के गोदाम भरेपूरे है । पिछली वर- 
सात मे उसकी जो दीवारे जहाँ भी गिरी.पड़ी थीं, वे सव उठाकर सही कर 
ली गई है 1" 

रजिया बोली- “आपने हमारी शक्ति कौ इतनी दुल कल्पना की, 
आश्चयं है ! "" र 


रजिया के इस वक्तव्य को सुनकर सारी सभा के मूख पर बड़ा विस्मय 
अंकित हो गया । सव मूक रहकर एक-दूसरे का मुख देखने लगे । 

रजिया ने फिर कहा-“कदाचित्‌ मेरे कहने का मतलब खला नहीं । एसा 
जान पड़ता है, दुगं के भीतर तक अपने शब की चढाई सोच ली है । आपने जो 


दुगं की दृढता कौ है, इसी वात की साक्षी है । क्या दुगे के भीतर से आप दुश्मन 
का सामना करेगे ?" 


इसी समय शस्त्रास्ों से सुसज्जित होकर याकूत भौ सभा-भवन मे चला 
आया । उसके कन्धे पर रजिया कै कवच की श्यंखलाएं उसकी चाल के ताल 
में कृत हो रही धीं । वह बड़े शिष्टाचार के साथ एक ओर खड़ा हो गया । 
सुलताना ने उसे अपनी भोर इशारा किया । वह्‌ उधर जाकर बैठ गया । 

“हम दिल्ली के द्वार पर उसकी प्रतीक्षा करे यह लज्जा की बातहै। 
उसे तो भट्डाके दुगे से बाहर. निकलते हमे रोक देना था 1 उसकी सेना 
को चींटियो कीः तरह कुचल देना+था 1 अव वह बहुत आगे वठ्‌ चुका होगा ॥ 


मंत्री ने कहा--“गुप्तचर को यह्‌ समाचार लति-लाते बड़ा विलम्ब हो 


गया 1” 


न 
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याकूत बोला--“घुलताना, अव भीं किसी संकट को वात नहीं । सेना 
तयारदहै। हम रातमेंदही उससे मोर्चाले लेगे। हमे कूच की आज्ञामिल 
जाय ।"“ 
स्वयं सेना के साथ चलंगी 1" रजिया उठ खड़ी हो गई । 
उसका संकेत पाकर याकूत उसे कवच पहनने लगा । उसके अंग पर 
जव वह्‌ हवी कवच की श्रंबलाएुः जोड़ रहा था भरी समा मे, तव वहुतों के 
देष जाग उठा अर अनेकों ने लज्जा से अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर ली । 
प्रधान सेनानायक ओर मंत्रीके साथ दूसरे सरदारोंको भी कूचके 
लिए तुरन्त ही तैयार हो जाना पड़ा । - 
बीच ही में सेनापति ने कहा-'“सूलताना, आपके जाने की एसी क्या 
विश्चेष आवश्यकता है ? अन्ततः आप दँ तो महिला ही न। आप क्यों न राजधानी 
कीही सुरक्षा मे रदं । राजधानी के भीतर भी तो हमारे शत्‌. हँ 1 
याकूत ने भी सेनापति की ह-म-हां मिलति हए कहा“ भी यही 
उचित समक्लता हूं आप घर के भीतर के शत्रओं को त्रास देती रह यहां राज- 
धानी में रहकर ही ।” 
रजिया न-जाने क्या समञ्चकर मान गई । 
रण के बाजे ध्वनित ओर प्रतिध्वनित हौ उठे। सेना अपनी सम्पूण 
शक्ति से दिल्ली की ओर बढते हए उस ॒विद्रोही के दमन कै लिए चल पड़ी । 
` रजिथा तै उन्हे विदा देते हृए कहा-“एक क्षण श्री विनष्ट करता नहीं 
हि । विलम्ब होने से उसकी शक्ति ओौर साहस बढता जायगा । शीघ्र-से-शीघ्र 
उसकी दुःशीलता को कुचलकर रख दो । भगवान्‌ आपको. रक्षक हो । 
अचानक उसे कुछ दू्तरा ही विचार सू्च गया । वहं दुगे के परकोट पर 
खड़ी होकर राज्य के लाल-काले कंडे को हिलाकर सेना को विदा कर रही थी, 
सहसा चिल्ला उटी-'“सेना को रोक दो, ठहयो । मै भी आती हुं ।” 


याकूत उसके साथ-साथ दुगं से नीचे उतर आया । बोला-^सुलतानाः 


' अभी आप यहं रहने का फसला कर चुकी थीं ।" 


(न 
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मै उसे रद्‌ करती हँ । मुञ्चे जाना ही चाहिए इस समरमें । कोई मेरे 
भीतर से पुकार-पुकारकर कट्‌ रहा है-"“रजिया, तुक्ले जानाहीहौगारणके 
बीच मे । जाओ, मेराःघोडा ले आओ । सेना बहुत आगे व्‌ गई 1" 

याकूत तुरन्त ही दो घोडे ले आयः। दोनों घोड़ों पर सवार होकर तुरन्त 
ही सेना के पी चले] 

कु ही समय वाद कारागार में सुक्र टीन की मृत्यु हो गयी । चालीसौं 
सरदारों को तूफान उठा देने के लिए अच्छा अवसर हाथ आ गया । 


उनका प्रधान सरदार करीमशाह्‌ वोला-"“राजा हो या रंक, पंडित हो 

या भूख, मृत्यु सवको एक-सा बनाकर रख देती दै । राजनीति के चक्र में फंषा 

हुआ स्क्रुरीन अवश्य ही एक क्रंदी था, पर थातो पराक्रमी सुलतानकादही 

पुत्र । कई महीने तक वह्‌ दिल्ली के राजसिहासन पर नहीं बेठा था क्या ? आज 

उसके मर जाने के बाद हमें इन दोनों वातों को. भूलादेनादै। मर जाने पर 

वह सुलतान नहीं तो करौंदी भी नहीं माना जायगा । एक साधारण मनुष्य की 
तरह उसको. शव यात्रा निकाली जाकर उसे दफ़नाया जायगा ।* 

दिल्ली के प्रमुख नागरिको मे उसका, यह प्रस्ताव मान लिया गया । 

उस सरदारनेदही स्वरुटीतकौी मिद्रीका सारा खचं देना स्वीकार किया। 


कारागार के रक्षक को प्रजा के इस प्रस्ताव पर सहमत होना ही पड़ा । कारा- 
गार खोल दिया गया । 


सकीना को जव यहं समाचार मिला तो उसने सलीमन से कहा- 
"मौसी! चलो, मुज्ञ भीले चलो । क्यों नहीं मृक्षो भी एक वार अन्तिम वार 
उनका मूख देखना ही चाद्ये । सभी लोग जा रहे है 1" 

सलीमन उस हीरे की अंगूठी को स्वयं ही पचा गई थी । वहां जाने से 
यह भेद खुल पड़ेगा, इस भय से वहं सकीना को बरावर निरुत्साहित करती जा 
रही धी। । ६ 

“नेरा कहना मान लो सकीना ]. वर्ह जाने पर तुम्हे पछताना पड़गा । 
शाह तुकनि का दिमाग पहलेसे ही विकृत था। बेटेकी मौत से उसका 


चष्टे क्री 


यन ==" ----- 
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पागलपन बहुत वट्‌ गया टै । न-जाने वहु हमे कितनी ही गाच्यांनदेदे। 
'व्वह्‌ पगली ही ठह्री। उसके आशीर्वाद ओर गालियोंमेभेदही 
क्या 2 


“अगर उसने कोई इ'ट-पत्थर चलाकर हमारी हद्धी-पसली तोड़ दी, 
अखि फोड़ दी, तो क्या होगा ?" 
“तुम्हीं ने मुने बताया था, उनके एक पैरमें वेड़ी पड़ी दहै । मल्लं नसी 
तरह भी ले जाओ मौसी । तुम्हारे उपकार न भूल सरकूगी । 
प्त मेरा वु पहन लो । दूर से राजकुमार का मुंह देख, अपना मह्‌ 
६ < ७ 9 ञ्द 
किसी को न दिखाकर, चली आना 1 किसी को किसी की वात का जवावहीन 
देना । चलो 1 
संकीना ने सलीमन की वात मान ली । दोनों चलीं । 
उन चालीसों तुकीं सरदारों का यह षडयंत्र था किं कारागार मे स्कुदीन 
का शव उठान के बहाने कुछ भीड़ इकट्री कर दौ जाय ओर उस गड़बड़ मे 
शाह तुर्कान को वहाँ से भगा दिया जाय कि वह्‌ राजधानी मे रो-धोकर भजां 
को रजिया के विरुद भड्काकर वहां भौ विद्रोह फला दे 1 
` शव उठाए जानेदहीकोथाकि सकीना ओौर सलीमनभी ६ 
पहुंचीं । शाह तुकनि के बन्धन खोल दिए गयेये कुछ समय के लिए कि वह 
अपने पूत को भन्तिम विदा दे सके । 
बह बेटे के लश कौ पकड़कर अपनी छाती पीट रही थी । उसका पागल- 
पनः पू्-शोक से द्विगुणित हो गया था वसी ही एक परेम कौ विक्षिप्ता सकीना 
कै मानस मे धनीभरूत हो उठी । बह सलीमन के रोके नहीं रुकी । राजकुमार के 
शरव पर रोती इई टूट पड़ी हाय । राजकुमार सुलतान सक्रुहीन, वड़ा धोखा 
दवियाशतुमने । इस तरह मृक्षो छोडकर चल दिए | अव पै किसके हारे जीवित 


ख" 
शाह्‌ तुरकान की उसके लिए समवेदना जाग उटी । उसने सोचा, मेरे ही 


दुख से दुखी यहं कौन भ गई १ 
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सलीमन उसके पीचे-पीचे आ उत्ते खींचकर ले जाने लगी । शाह तुर्कान 
ते पूछा-“क्यों री कौन हि यह > 
^ नहीं जानती 1" 
शाह तुर्कान ने जोर से सलीमन कौ चोटी पकड़ ली-“सञ.ठी, लबार 
कहीं की ! टठीक-टीक वता नहीं, तो सिरसे इस चोटी की जड ही उखाइकर 
रख दमी । वता-बता, इसी का नाम हे क्या सकीना १" 
वही दै)" 
"नपर अब बड़ी देरमें लाईतु इसे? कहाँ मेरी अंगूटी ? ”- उसने 
दाई की चोटी छोड़कर उसके सामने हाथ फलाया 1 
"“सलीमन को मानो काठ मार गया । 
ुर्कान ते फिर कहा-“ला भेरी अंगी ।'* 
“खो गई । 
“किसने खोई 2“ 
= सलीमन इसका उत्तर देने के बदले चुपचाप भीड़ मे मिल बाहर खिसक 
गड्‌ 1 
शाह तुर्कनि ने सकीना का हाथ पकंडा। उसे कारागार के भीतरी 
अन्धकार मँ ले जाती हुई बोली-'“भीतर चल बेटी | अव ज्यादा मातम ठीक नदीं 
यहा पर । बाहर अर्थो उठाने के लिए लोग वेचैन हैं ।"' 
शाह तुर्कान सकीना को भीतरी भागमें ले गई, जहाँ वह बंधी पड़ी थी । 
उसने अपने बंधनों मे सकीना को कसकर वाधि दिया मौर उसका बुक्ता पहनकर 
बाहर आ गई शव के पास 1 सकीना शोकं से विह्वल थी ओर पगली को मुक्ति 
ओर प्रतिहिसा कौ आशा ने असाधारण शक्ति दे दी "थी । 
शाह तुर्कान की पकड से अर्थी को मुक्त पाकर लोग उसके वर्ह पर आने 4 
से पहले ही उसे उठाकर ले भागे । मृत्यु के उस भयानक दुष्य ओर लोगों की 
भीड़ से मसञद भी वबरो उठा । उसने शाह तुर्कान को खंभे से वधे करा काम 
.अपने एक सहकारी को सौप दिया था । सहकारी ने भी दो क्रदम अरथी मे कंधा | 
देकर जाना. अपना धर्मं सभञ्चा, . मसञउ्द ने भी 1 शाह तुर्कान सकीना के बुक मं 
अदृश्य हौ भाग खड़ी हुई । | 
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लोगों के जने पर मसऊद कारागार के द्रार-तालों की चिता मे भीतर 


` आया । सुकरुदीन की अर्थी री खाली जगह पर कुछ देर के लिए खड़ा हंजा। 


उसने हाथों मे अंजलि जौडर्र आकाश की ओौर दृष्टि की ओर भगवान्‌ से 
मृतक की आत्मा के लि९ शांति मांगी । | 

वह्‌ फिर उस भूमि पर क्ुका ओर फ कौ मिट उठाकर उसने अपने 
सिर पर चढाते हुए कहा -""हे भगवान्‌, हमारे घमंड को चूर-चूर कर । अन्त 
स हम सवको एक दिन इसी मिरी मे सो जानां है 1 हमे माफ़ कर | हम इस 
सत्य को कभी न भूल । ' 

उसने कारागार के भीतरी अंधकार में सकीना को खंभे से वधा हुभा 
पायां 1 "वह्‌ रोते-रोते थक गर्द थी । उसने समञ्च लिया साथीने कंदी को ले 
जाकर वाध दथा । उसने बंदीगृह के बाहर आकर उसके द्वार पर ताला जड 


दिया । @ 


=) 


प्रवालः की भीड़ में बहुत दूर तक चली गई शाह तुर्कान । बेटे 
का मोह छोडकर उसे जाना ही पड़ा पकड जाते के भय से 1 वहु 
रजिया की खोज में चली 1 

अचानक किसी ने पीछे से आकर उसके हाथ पकड़ उसे सषकञ्चोरा । 
उसने उसका वुक्रा पहचान लिया -“'सकीना ! सकता 1 

'"सकीना को शाह तुर्कान का तख सोप आई हं । चुपचाप मेरी बातों 
क जाव दे । मगर तूने किसी, पर सेरा मेद खोला तो तेरा गला घोटकर मार 
डालँगी । बता रज्या लह 
१ (अलातूनिया दिल्ली पर चढ़ आया है । वहं उससे मोरा लेने गई दै । 

..दद चली. गई ? बड़ी बहादुर है । तनै भी जाऊंगी 1" 

सलीमन ते प्ठा-“सकीना कहाँ है ?"" 
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“नहीं समन्नी । मेरे बदले क्रंदखाने मे है । अंगूठी उसकी किसी उंगली 
मे नहीं मिली । मेँ जानती हूं, जहाँ भी है । अव मृज्ञे उसकी कोई जरूरत नहीं 
है । दुभ किसके लिए मूं ?"... शाह तुर्कान भागी चली गई । 

अधिकांश में वीरता क्या साहस पर ही नहीं ठहरी है? साहस व्या 
एक मानसिक संयोजना नहीं है ? भादयों की अकर्मण्यता से सुलतान ने बचपन 
ही से रजिया के भीतर पुरुष भावनाओं को जगाया था । फिर उसके भीतर 
शाह्‌ तुर्कान के अत्याचारों ने जो विक्षेप भर दिया था, उसने भी उसके मान- 
सिक विकास को मदद दौ थी। 

सेना बिजली के वेग से आगे बढ़ी जा रही थी 1 उनका पीठा करते 
हए रजिया ओर याकूत को मागं -भ्रम हो गया । वे सेना को दूसरे दिन पकड़ 
सके । रजिया को आया देखकर प्रधान सेनापति आणचथं मे बोला-- “फिर आप 
को आना पड़ गया 1 “ 


"हू, मेरा पहला ही विचार फिर सुदढ होकर मूञ्लें खीच दही लाया ।. 


शत की सेना के क्या समाचार है?“ 
“हमने चारो .ओर गुप्तचर भेज है, अभी कोई लौटा नहीं है 1 ` 
"सिना को कितने भागों मे विभक्त किया है?" 


“"गुप्तचरो,के लौट अने पर जव हमे शतु के मार्गो का बोध हो जायगा, 
तब उसके अनुसार ही निश्चय करेगे । 


रजिया की सेना रात्रि मे पड़ाव डाले हुए थी । वह बोली -““गुप्तचरों 
की भरतीक्षा का कोई अथे नहीं । यदि त्रे सव-के-सब णब द्वारा मार डाले गये 
होतो? सैं विश्राम का विरोध नहीं करती, पर जव शतु सिरपर हतो हमे 


श्रम मे ही विश्रामं दुंढना होगा, इसलिए कुछ रात रहते ही सेना को कच 
करा इए । अव इसको दो भागों में वाट देना है । आप अपने ही मां से जाइए 


दूसरे हिस्से का संचालन म करूगी । मै इधर से घूमफर जागी कि हम शत्‌ 


को घेर लें 1 ष 
.बशीरुदीन बोला- “पर जापके जीवन का मूल्य अधिक है ।” 
“पर सुलतान ने मक्षे रण को शिक्षा देनेमेंजो स्या भौर समयका 


ॐ 
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व्यय कियाद, मुषे भी तो यह्‌ देखना ओर दिखाना है कि वहे कहां तक ठीक 
हुआ है 1" 

रजिया के हठ का कोई विरोध नदीं कर सका । सेना की दूसरी टुकड़ी 
उसके सेनापतित्वमे दुसरे मागे से चली । याकूत उसका अंगरक्षक होकर 
गया । ~ 

अलातूनिया ने!भी अपनी फौज कोदो भागों मे बांट दियाथा। वह 
जिस टुकड़ी का नायक था, उसकी मुठमेड रजिथा द्वारा संचालित सेना से संभव 
जान पड़ी दूसरे दिन । 

रातिम मागं के श्रम से रजिया बहुत थक गई प्रतीत हुई । अपनी हठ 
ओर गौरव की रक्षा के लिए वह्‌ पडाव डालनेके पक्षमेनहुई। रातमेभी. 
कूच जारी ही रखने की आज्ञा देने लगी । 

याकत ने विश्राम के लिए अंत में उसे राजी कर ही लिया । बहुत रात 
रहते जव वे फिर कुच करनेकीतैयारीमेंलगे तो याकूत बड़ी चिता-भरी 
मुद्रा में रजिया के पाक्त जाकर खड़ा हो गया । । 

रजिया एक पहर रात ही तैयार हो गई थी । याकूत को सामने उदास 
देवकर बोली.-“भा गए याकूत, हाथी तयार है क्या मेरा 2 

षहा, तैयार दहै, लेकिन मै तैयार नहीं ह 

“तुम्हारी तैयारी कंसी १. 

“अभी बताता हं 1 

“गुप्तचर लोटा नहीं क्या कोई 

“लोटा है । शत्‌-पक्ष की गतिविधि देखकर उसका अनुमान दै, अला- 
तूनिया के नेतृत्व मे जो सेना जा रहौ है उसीके साथ हमारा संघं इ ॥ 
अगला पडाव तवर्याहिद ह । बहुत संभव दै, बही हमारी रण-भूमि होगी । 

“त विलंब करना नहीं है । चलो 1" 

“ते एक युक्ति सोची दे । व पर कप, त मक 
पहनकर में बढ जागा साथमे तुम्हारा छतत भौर क्ञडा भौ. मेरे हौ साथ 


2" 





षः 
‰ 
4 
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होगा । मेरे कपड़े पहनकर मेरे अंग-रश्चफ़ के स्थान मे हाथी पर तुम रहोगौ ।'' 
“दसका लाभ क्या होगा ? 
“शत्र, अव निकट ही आ पहुंचा हे 1 न-जाने क्यों आज मेरा जी घवरा 
र्हा है । चिता की छाया आपके मुंह मं भी पड़ी दै 1' 
"वह्‌ तो रात्नि-जागरण की दै १ 
सेरी बात माननी चाहिए आपको । कोक में आपका अंगरक्षक होकर 
आपके साथ आया हूं ।'' ट 


रजिया ते भावावेश मे कदा-^यारूत, मन तुम्हारे रंग को नहीं देवा, 
तुम्हारे हृदय को पहचाना \ 
रजिधा के इस वाक्य मे याकूत को उसकी मोन सस्मति मिल गई । तव 
उन दोनो ने उसी तम्ब मेँ अपने-अपने कपड़ बदल लिए । 
जव याकूत रजिया के वस्व ओर शस्व धारण कर उसके हाथी पर 
सवार हुभा ओर रजिया याकूत के वेश मे उसके घोडे पर चते गईतोजो 
जानता था उसी ने इस रहस्य को समज्ञा, वाक्रो सव अन्जान ही रहे । 
सेना बढती गई । यह अनुमान सत्य ही प्रमाणित हुजा, तवर्हिद के 
रणे मेँ ही दोनों सेनाओं की भिडंत हुई । 
सुवह्‌ से ही घमासान युद्ध होने लगा था । युद्ध-भूमि आहतो के रक्त से 
रंजित हो गई ओर घायलों की चीक्ल-पुकार से आकाश प्रतिध्वनित हो गया । 
पश्ु-पक्षियों, गिद्ध ओौर सियारो के लिए उत्सव हो गया ॥ 
संध्या उतर चली 1 लड़कों का संघषं ढीला पड़ चला 1 विजेता 
इतनी जल्दी नहीं थक जाति जितनी जल्दी हार्‌ खाए हुए । जव अन्धकार बढ़ने 
लगा तो दोनों प्नं के सैनिक ओर सेनापति अपना संग्राम समेटकरर अपने-अपने 
डयोंमें विश्राम करने चले.गए। सः 
गुदध-क्षेतर से कुछ दुर पर एक घायल सिपाही लंगडाता आ युद्ध-भूमि 
स भागा हभा चला जा रहा था 1 अन्धकार वदृ गया था । कुछ दूरी पर उसे 


च 





सिर पर्‌ की चादर के स्थान मे फले हए वालों मे दौड़कर आती हई एक तारी 


„ क 


च 
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दिखाई दी । उसे देख वह्‌ चवराकर सोचने लगा-“यह वयां कोई भूतनी या 
पिणाचनी तो नहीं है, जो युद्ध मे आहत मृतकों का खून चूसने आ रही है?" 
वह मागे से हटकर एक ओर एक पेडके तने की ओटमेंहो गया। 

उस ओरत ने उसे छिपे हुए देख लिया था । वह्‌ उसकी टोह्‌ मे चली 
उसी पेड की ओर । विशाल वरगद काश ] उसके तने मे एक खोह थी, 
पहले वह सिपाही उसके भीतर घुसने में डर गया ओर जव वह भूतनी उसको 
खोज में वहीं तक आ गई तो उसने खोह म पैर बढाया । खोह के भीतर जवे 
कडवी मारकर सोया हज विषधर फंफफारने लगा तो वहं बाहर कीओर 
भागा । पर पैरमें चोटदहोनेके कारणभागन सका ओर उस नारी ने उसे 


सहज ही पकड़ लिया । 
"त-न, नही नही, मै जीवित हं । युद्ध के मैदान में तु 
लिए अनेक शव पड़ हए है 1“ 
“अरे मूख, तू क्या मुञ्च कोई भूतनी समञ्च रहा दै? सै हाड-मांस 
कीदहीषएक नारी हु जो एक आवश्यक काम के लिए आई हं । तु कौन 0. 
सिपाही चुप र्हा । उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 
धतु युद्ध की भरमिसे भागकर चला-जा रा ह्वी 
धिक्कार त दूगी । लडाई इधर ही हो री दै क्था? 
षह, यही मागं है 1" 
` “वह्‌ अभी चलही रही दहै क्या ¢ 
षहा युद्ध के विश्राम की तुरही तो बज चुकी दै। कुछ सैनिक अपने 
अपने उरो मे चले भी गये है। पर बहुत से अभी विजय की आशामे लडदही 


रहे है । तुम कौन हौ 2 
की दासी हं । पिले पडाव में वे अपनी अरिसंहार 


“तै युलताता रजिया कं 
भूल आई । उसी को लाने के लिए मूङ्ञे भेजा गया था । पै राह 
५ उसने कमर मे से कटार निकाल कर उसे दिखाई । 


म्हारे रक्त-पान के 


चै तरी कायरता को 


नामक कटार । 
भूल गई, अब पहुंची ह । 
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सिपाही बोला“ मैने तुम्दं युद्ध-भूमि का मागे बता दिया, सीधी चली 
जाओ । इसके बदले तुम मज्ञे दिल्ली का मागे वता दो 1" 


“यही तो दै ।” कती हुई वह नारी वड़ी तेजी से आगे बढ़ गई 1 


क स १ 


र्‌ चनि का अन्धकार गहन हो चुका था । दोनों पक्षों के सेनिक अपने- 

अपने उरोमे विश्राम करने चले गएथे। नौकर-चाकर चूल्हे 
जलाकर भोजन की व्यतव्रस्था कर रहेये। कू घायल सिपाहियो की मरहम- 
पटरीकीजा रदी थी। जानवरों कौ पीठो परसि काटी, जीन ओर होदे उतार 


दिए गए थे । वे अपने दाने-घास पर टूटे पड़थे 


2 


अलातूनिया के डरो में विजय का उल्लास ध्वनित था। कहीं सुरा क 
चक्त चल रहा था, कहीं उमंग मे भरे हए लोग नृत्य ओर गीत मे अपने को 
शूले हृए थे । इतनी सरलता से विजय-श्री उनको प्राप्त हो जायगी, इसका 
किसी को भी ध्यान नहीं था। 


पर अलातूनिणा ने बहुत उदासर होकर अपने डरेमे प्रवेश किया। 
उसने अपने हाथ का खड्ग उठाकर वड चित्तता के साथ भूमि पर फक दिया । 
उसका एक सेवक, जो उसके कवच को नहीं खोल सका था, उसने उसे धक्का 
देकर हटा दिया ओरं अपने ही हार्थोसे उशरे अलग कर एक ` कोने मे पटक 
दिया 1 


एक सेवक ने उसके अस्त्र-णस्त्र ओर कवच व शिर-व्राण उठाकर 


यथास्थ।न रख दिए । 


दूसरा सेवक साहस कर बोला-“सरकार, युद्ध मे आपकी विजय की 
अव्‌ कोई भाणंका ही नहीं है।" 


+न 
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सेनापति आकर कह्ने लगा-“आपको विजय की बधाई हे ! आपकी 
शत्र. युद्ध-क्े मे मार डाली गई है । उसकी सेना तितर-बितर हो गई । भव 
कल को दिल्ली की चटाई की आज्ञा दीजिए । हम इतनी सरलता से वहां से 
सिंहासन पर भी आपका प्रभुत्व स्थापित कर देगे । ' । 

अलातूनिया को दिल्ली का राजमूकुट कोई प्रसत्तता न दे सका। वहं 
बड़े विक्षोभ से बोला-“लडाई के आरम्भ मेही यह राजाज्ञा बड़े स्पष्ट रूप 
से सवको सुना दी गर्दथी क्ति रजिया को जीवित ही पकड़कर मेरे सामने लाया 
जाय ।"* 

“युद्ध की उत्तेजना मेँ आपकी आज्ञा भ्रूल गई होगी 1" एक सरदार ने 
उत्तर दिया । 

““तरीं, राजाज्ञा बड़ी चीज्‌ है । \ उसे जिसने तोड़ा दै, उसे कड़ी सजा 
दी जायगी । उसे तुरन्त ही पकड़कर मेरे पास लाया जाय । ५ 

“उसकी खोज के लिए सिपाही गए तो दहै" पर व्ह अपने ही गवेसे 
सरकारके पास न आ जायगा पारितोषिक की आशा में ॥' 

अलातूनिया ने हाथ की मद्धियां वाँधकर कहा-“ओह, उसे अपनी 
सुंदरता का कितना अभिमान था अर मुञ्चे अपनी भुजाओं की शक्ति का ॥ 
बीच ही मे यह्‌ किसने अपनी मनमानी कर दी ? मै उसी शस्त्र से उपे दंड ` 
दगा 1 < र 
इतने ही में अलातूनिया के कुछ पिपाही एक ओौरत कै बाल खींचकर 
लाति है भौर उसे उसके सामने खडा करते हँ । ओौरत के सिर मे कोई चादर 
नहीं थी । वह एक चोली पहने थी । कमर से एक बहिया लहंगा बेधा था उसके 
एक फटे मे एक कटार खोसी हई थी । वह आंखें फाङ़-फाडकर तम्ब मे इकटु 
सभी लोगों को देखने लगी । ` 
¢ एक सिपाही उसका परिचय देते हृए बोला-“स रकार, आपके सिपा- 
हियोंमेसे किसी ने भी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ी । यह डायन मालूम नहीं कहां 


से आ गई । इसी ने सुलताना रजिया को मारा है 1" 
ह, ने ही उसे मारा है 1“ 


= 
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अलातूनिया ने अपनी तलवार उठते हुए पूछा“ कौनहै तू ? "१ 
“अगर नहीं पहचान सकते तो बतलाऊगी भी नहीं 1 
"उसके साथ क्या शवरूता थी तेरी ?” 


“मेरा प्यार था, प्यार उसके साथ ।” अहसास के साथ उसने कहा । 


अलातूनिया ने सिपादियों को आजा दी-““उते बांधकर क्रौद कर लो। 
जव तक्‌ यह्‌ अपना पता नहीं देती, इसको कु भी खाने-पीने कोन दिया 
जाय । इसे भटिडा ले जाकर दुगे की सवे ऊंची दीवार में फांसी दी जायगी, 
हजारों आदमियों के बीच मे । 

"फिर क्यो न मार डालती मै उसे? एक हजार टुक्डोंमे भी र्वा 
देती तो क्या मेरे हृदय का घाव भर्‌ जाता?" फिर वह्‌ बहुत जोर-जोर से 
रोने लगी ॥ 

एक सरदार नें द्रवित हो पृष्ठा“ क्यो, सुलतानाने तुम्हं एेसी क्या चोट 
पर्टुच।ई ?" 

“उसने मेरे बेटे को, हाय मेरे बीमार बेटे को विना इलाज कारागार 
मे सड़ा-सडाकर मार डाला 1 उसने मेरे वेटे का राज्सिहासन छीनकर उस पर 
स्वयं वैठ गई । क्या अव भी नहीं पहचान सके मुञ्चे ?"" 

वहां उपस्थित सभौ एकदूसरे के कान में कहने लगे-““क्या यह्‌ 
शाह तुर्कान ही तो नहीं है ए" 

, ह, भव मूङ्षसे वरथो डसते हो ! जोर सेव्यो नही कहते? ही 
वह शाह्‌ तुर्कान हं 1. कभी वह दिन भी था, जब मेरे आंखोंके इश।रों पर 
सूलतान इत्तुतमिश उठता ओर बढता था, पर आज ? '" 

सी समय एक घुडसवार र्हा आ पहुंचा । उसने राज्यपाल के सामने 
आदर-पूवैक निवेदन किथा--“सरकार, सुलताना रजिया अपने चेमे में सुरक्षित 
ह । यै गुप्तरूप से यहं पता लगाकर लाया हूं उसके धोचे मे उसका प्यारा 
अंगरक्षक हवशी याकूत मारा गया 

शाह दर्कान रोती-विल्लाती, सिर परकर बोली-“ह । वह्‌ रजिजां 


"ल 
। 


¦ 
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नहीं धी? फिर कौन थी? कहाँ रजिया ? भैं देवुंगी, वह कंसे जीवित 

रहती दै ? 

सिपाहियों ने रजिया को सुरक्षित सुनकर अलातूतियाः के इशारे पर 
शाह्‌ तुर्कान को मुक्त कर दिया था। गाहे तुर्कान कमर से कटार निकाल भाग 
जाती है । 

अलातूनिया को फिर कृ समन्ञ आई । वह्‌ बोला-"'पकड़ लो, इसे 
कद कर लो, छोड क्यों दिया ? 

कई सिपाही उसके पी दौड उसे पकड़ने के लिए ॥ 

अलातूनिया ने उसी समय घुङ्सव्‌ार गुप्तचर रे कहा-““तुमने यह्‌ वड़ा 
सुसमाचार पू सुनाया ट, पर तुम्हे इसके लिए पारितोषिक तभी मिलेगा जब 
तुम रजिया वेगम को यहां लै आओोगे । उन्दै तुरंतदी यहाँ ले आना, आवश्यक 
है । क्योकि बह पगली, बेटे की मौत से भयानक प्रतिहिसा में भर गईदै। तै, 
नटीं जानता वह क्या करनेवाली है ?" ` 

गुप्तचर तुरन्त ही चोड पर चढृकर रजिया सुलताना के लिए चला 
-गया । पर उसके सफल होने से पहले ही चार सिपाहियो के घेरे मे याकूत के 
वैश मे रजिया वहाँ लाई जाकर अलातूनिया के सामे खडी की जातीदै। 
उसने सिर लटकाकर अपनी कमर सरं वधी तलवार की मूढ पर दोनों हाथ रव 
लिए । 
“सुलताना, आपकी पराजय का उपहास करने के लिए तुम्हे यहाँ नहीं 
लाया गया है । आपके रक्तं कौ प्यासी वह्‌ फिर रही है । उसकी प्रतिहिसा से 
वचने के लिए तुमह यहां लया गया है 1” अलातूनिया ने फिर उन सिपाहियो ` 
से पूा-"^तुम कहां से इन्हे पकड लाए हौ ?"" ॥ 

“पे अपने तंर मे युद्ध की थकान से अचेत पडी थीं ।'" ` 

("वहाँ क्या इनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं था ध 

"हीं, कुछ भी नहीं था, व्योकि यह्‌ वदरे हए वेश मे थीं। इनके अंग- 
रक्षक ते इनकी मृत्यु समङ्चकर इनके सभी साथी भाग गण थे । 

“तुमने इन्द कँसे पहचान लिया ? 


पट 


“तम्ब मे इनकी पगड़ी के खुल जाने से इनके बाल विखर गए थे, भौर 
इनका नारीत्व प्रकट हौ गया था 1" 

अलातूनिया ने इसके बाद तम्ब के भीतर उपरिथत लोगों मे से कुठ को 
फिर उस पगली को पकड़ लाने के लिए मेजा, ओर शेप को बाहर से उसके 
डरे का पहरा देने को । 

रजि वेगरम उस एकात मे उसी प्रकार खड़ी थी । अलातूनिया ने 
कटा~“'सुलताना, अवतो युद्ध समाप्त हो गया। अव तुम्हारेये दोनोंह्‌।थ 
तलवार की मूठ प्र क्यों ? अव तो तुम्हें लेखनी हाथमे लेकर संधि की शतं 
लिखनी हैँ ।” 

रजिधाने बड़ी कूर दृष्टि से उपे देखकर कहा-“भेरे संनिकों को धोखा 
देकर वदी कर लाए मृञ्ञे ?'" 

“तुम्हारे साथियो को हमने धोखा नहीं दिया । वे ही तुर्हः धोखा देकर 
सोता हुआ छोड, भाग गए 1" - 

“क्या याकूत की स्वामिभक्ति भी दिवावे की थी ?" 


“तुम्हारा वेण पहने वह तुम्हारे धोखे मे मार डाला गया । 
“उसे किसने मार डाला ?” 





“उसके भाग्य ने कहा जायगा या तुम्हारे उस्र रूप ने, जो तुमने उसे 
पहना दिया ।"' 
रजिया माथा पकड़कर वेंठ ग्ध थी । उसने अपने दोनों कानों मे उंग- ` 
लिया कंच लीं, मानो वह्‌ यहं सुनने के लिए तैयार ही नहीं धी कि याकूत मार 
¬ डाला गया । वह्‌ फिर उठ गडई । 
अलातूनिया-“हमने नहीं मारा उसे । पर जिसने भी मारा उसे, ठीक 
ही किया । क्या वहु हवशी तुम्हारे प्रेम के योग्य था?" 
रजिया--* चुप रहो, क्या प्रेम का कोई रूप या रंगहोता है? क्या 
तुम्हारे विष-बुञ्चे तीर ने उसके राण लिए ए 
अलातूनिया--^तहीं । उसे शाह तुर्कान ने मार डाला । 
रजिया-““वह्‌ मेरी वंदिनी थौ 1" 
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अलातूनिया--“किसी कौशल से निकल आई होगी । अपनी भूल मालूम 
हो जाने पर अव वह फिर तुम्हारी खोजमें गई है । तुम चलो मेरे साथ। मँ 
तुम्हारी रक्षा के लिये सभी संभव प्रयत्न कल्गा । 

रजिया--“ तुम्हारे साथ चलू? तुम्हारे प्रेम द्वारा सुरक्षित होने के लिये?" 

अलातूनिया- "घटनाओं के इन संयोगौ को क्यों नदीं भगवान्‌ क इच्छा 
समश्चती हौ ? इसलिये चलो मेरे महल सें 1" 


रजिया-“किसी तरह नहीं चलूंगी तुम्हारी प्रेयसी ठोने के लिये ।“ 
अलातूनिया--“पर तुम मेरी बंदिनी अवश्य हो, चलना ही पड़ेगा 1" 


रजिया दौड़कर भाग जाने की चेष्टा करने लगी । अलातूनिया ने षट 
से उसका हाथ पकड़ लिया-"“भागकर जाओगी काँ ? बाहर मेरे डरे पर 
दोहरा-तिहरा पहरा तैनात है । अगर तुमने उनकी आंखों मे भी धूल ल्लोक दी 
तो बाहर शाह तुर्कान तुम्हे दढ रही है । उस पर यह सच्चाई खुल गई है कि 
उसने तुम्हारे धोके मे याकूत को मार डाला 1" 


रजिया अलातूनिया से अपना हाथ छुड़ा, आकाश को दोनों हथ जोड- 
कर बोली-'“शाह्‌ तुर्कान ! ” 


“हां शाह तुर्कान ! तुम यहाँ से गई नहीं कि वहे तुम्हे दंड लेगी । 
उतके हाथ मे मौत की जीभ-सी चमकती हुई, काले याकूत के लाल लहू मे 
गी हुई कटार, उसके हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वलत ज्वाला ओर आंघों मे. 
उडती हई चिनगारियाँ हैँ । मैने तुम्हे सावधान कर दिया, शेष तुम समज्ञ लो ।" 


„ रजिया कटे हृए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ती है । अलातुनिया 


उसे संभालता है । 


रजिया कहने लगी“ तुम्हारी प्रेयसी नहीं वंदिनी हूं । चाहे जसे 
मदे बांधकर बंद कर रख दो ।"" 
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युः मे विजयी होकर अलातूनिया भट्डाके दुगं मे लौट आया । वह 
अगे दिल्ली की ओर नहीं बढ़ा । लोगों ने समज्ञ लिया रजिया ही 
उसका लक्षय थी, दिल्ली का राजसिहासन नहीं । पर रजिया ने उसको किसी 
मूल्य पर स्वीकार नहीं किया । 


उसने याकृत के वियोग मे शोक-सूचक काले परिच्छद पहन लिषए्‌ । 
याकूत ने उसके लिएु अपने प्राण विसजित कर दिए । उसके हृदय में याकूत 
के लिये जो अपनापन था, उसके प्राणों कौ वलि से वह चरम्‌ प्रेम में विकसित 
हो गया । दिन-रात शोक-सागर मे इूबते-उतराते उसका समय बीतने लगा । 


क्रिसी हथकडी-वेड़ी, अन्धकार या शून्यता में अलातूनिया ने उसे नहीं 
वाध रक्खा था, फिर भी वह्‌ उसकी बंदिनी थी । उसने रजिया को सुख ओर 
विलास के जो विविध उपकरण दे रक्खे थे,उन सबकी ओर से वहं उदासीन थी । 
दो-तीन दास्यां उसकं) सेवा कं लिये नियुक्त थीं, भोजन ओर विश्राम के लिए 
राजी प्रबंध था । रजियं। को कुछ भी ग्राह्य नहीं था । प्राण धारणमात्र के 
लिये वह्‌ साधारण ओौर स्वल्प भोजन पाती, भूमि पर सोती ओर बहुत कम 
ही बोलती 1 

तियत समय पर नहा-धोकर नभाज्‌ पद़ती, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन 
करती । साला कभी हाथ से छटती ही न थी ॥ 

भटिडा के दुगं मे महिलाओं के उपवन-षूलवारियों, सरोवर-उच्यानों के 

मार्गं भी उसके लिये उन्मुक्त थे 1 दो दासियाँ हर समय छाया की तरह उसके 
साथ-साथ लगी रहती थीं, पर वह्‌ अपने कक्ष को छोड़कर कहीं भी न जाती । 

दिन संप्ताहों मे ओर सप्ताह महीनों बीतते गए । इ प्रकार एक वषं 
समाप्ति पर आ गया, पर रजिया के मनोभावों म कुछ भी परिर्वतन नहीं 
दिखाई दिया । 


<^ 
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फिर अलातूनिया ने रजिया की दासी से पृ्ा-"“क्यों, क्या कहती दैँ 
सुलतान। ?"* 

दाती ने चुप रहकर लज्जा से मस्तक सुका लिया । 

' तुम्हारी सरी चतुराई विफल हो गई । याद करो, तुमने क्या कहा 
था? मँ तुम्हारे उन शन्दोंको फिरसे कहूं ? 

दसी चुप रहकर अपने एक हाथ की उंगलियोंसे दूसरे हाथ पर 
चिकोटी काटने लगी । 

“तुमने यही तो कहा था न, सुलताना कुछ ही दिनो मे मेरे विचारो के 
अनुकूल हो जायगी । आज एक वपं बीत गया ! '" 

दघ की शीशियां खोलकर, गुलाव-जल छिडक्रकर यां सुगंधित धूप 
जलाकर जव मै उनके वैराग्य को तोड़ देने कौ चेष्टा करती हं तो वह अपने 
स्वप्नोमे से भी बाहर आकर मुञ्चे कोसने लगती हँ । कमरे में कहीं पर जव कोई 
स्मीन चादर या गलीचा विष्ठाती हया परदे टांगती हूँ तो उसको भी सहन नहीं 
कर सकतीं, पर मैं निराश नहीं हुं 1 

“पर कव तक ?"" 


“इस नवीन आयु ओर वंराग्य को साथ-साथ नहीं चलना चाहिए । मै 
इनको लौटा लागी फिर राग के संसार मे । मेने इनकी उंगली पकड ली है । 
मै खीच लागी इनका दाथ, जहाँ मै चाहुंगी ।"' 

उत्साहित होकर अलातूनिया ने कहा-““कंसे ?” 

भ्न जब भी रबाब हाथ में लेकर बजाने लगती, कुछ देर सुनते के बाद 
यह उसे रोक देने का आग्रह करतीं । मँ इनकी बात मान लेती । मैने इस बात ` 
को जारी ्खा ओौर राग मे इनकी रुचि बढ़ती गई ।'* 

(व्रेम की लता को हरित-भरित रखने के लिये रागिनी बरसात का 


काम देती है, एसा कहा जाता है ॥'" 
"ट, मै उसी की सहायता से अपने लक्ष्य को पा लूंगी । मैने एकात में 


कभी-कभी इन्हें गुनगुनाते सुना, पर निकट जाने पर यह्‌ चुप हो जातीं । फिर 
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भी मैने कुछ समय वाद इनके मन की रागिनी को पकड़ लिया, तभी से इनकी 
मानसिकता पर मेरा अधिक्रार हो-गया 1 

मै नहीं समज्ञा, तुम्हारा अधिकार कंसा?" 

“एक दिन जब ये गुनगुना रही थीं, ने रवाब मेँ इनके गीतको 
मुखरित कर दिया । मै इनके कमरे के बाहर थी । इन्होंने मृज्ञे भीतर बुलाकर 
राव सुनने का आग्रह किया तवबसेये अक्सर मेरा रबाव सुनने लगीद। 
क्या यह्‌ इनके मन पर मेरा अधिकार तहीं.है ? 

इसी समय एक दासी ने प्रवेण कर कहा-“सरकार, राज-सभ। मे 
आपके आगमन कौ प्रतीक्षा है । किसी अत्यन्त आवश्यक काम के लिग्रे मंत्रीने 
आपको याद किया है 1" 

राजसभा मे अलातुनिया को उसी समय जाना पड़ा 1 मंत्रीने एक 
राजाज्ञा उनकी ओर बढ़ते हूए निवेदन किया-““दिल्ली से यह्‌ राजाज्ञा आपके 
नाम ईह 1" 


अलातूनिया बोला-“मै बड़ी आसानी से दिल्ली की तरफ बढ़ सकता 

था, वरहा के विद्रोहियों से मिलकर राजसिहासन पर भौ अधिकारः कर सकता 

था । पर मने अपना लालच नहीं बढ़ाया, फिर उनको बेचंनीका क्वा 
` कारण है?" 
मंत्री बोला--“सरकार, इसे पट्ने की आज्ञा दी जाय. 1“ 


 अलातूनिया ने सानो उस फरमान का मतलब मन-दी-मन समज्ञ लिया 
था । वह बोला-- “मैने रजिया सुलताना को रण के मैदानमे जौताहै। 
दिल्ली से उसको डाका डालकर नहीं _ लाया हूं । सुलताना का पुरुष-वेश उन्हें 
दिल्ली के सहासन पर असह्य है । वहां उनकी अनुपस्थिति से उन्हे प्रस्ता ही 
होनी चाहिए । पदढ़ो,क्या लेख हि 1" 
मत्री ने पढना आरभ क्रिया--^सूवेदार अलातूनिया कौ दिल्ली के 
 सुलतान की चेतावनी दै” 


अलातूनिया-“लो, दिल्ली स कोई नया सुलतान पदा भी हो गया ! 


च य 


- चालीसों सरदार नहीं मानते । इसके सिवा सुना गया, 


८ 
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यह्‌ उन्हीं चालीस सरदारों को करामात दै।1 उन्होने फिर कोई-न-कोर पुतला 
ठंदकर उसके सिर १२ दिल्ली का राजमुकुट वाँध दिया हे 1 हा, अगि 
मंत्रीने फिर आरंभ किया-'भट्डा के दुगे में रजिया वेगम को 
बन्दिनी बनाकर क्यों रक्वा गया है ? सूविदार के इस निश्चय को हमारे 
- है, शाह्‌ तुर्कान को वहां 
दैदमे रखा गया है । सूबेदार को इसका भी कोई.अधिकार नदीं है ।'' 
कुछ सभासद एक-दूषरे की ओर देखकर बोले--“ णाह तुर्कान हमारे 
यहाँ वंदिनी दहै, यह्‌ वे-सिर-पैर की ज्लठ दित्ली में किसने फैला दी? क्यों 
हमारे साथ विग्रह के लिये ते चालीसों सरदार कोई बहाना दृढ रहे च 
एक सरदार ने कहा -“वहृत से लोगों ने यहाँ एक पगली को विव्रता, 
बाल खोले वनों, नालो ओर करत्रिस्तार्नो मे फिरती हुई देखा है । भगवान्‌ जानता 
है, वह शाह तुर्कान ही हैया कोई ओर ?" 
मंत्रीने फरमान का अंतिम भाग पदा “यदि वे दोनों कदी है तो 
दित्ली के राजशिहासन के है । भ्डाके सूवेदार को उन्हे रोक लेने का कोई 
अधिकार नहीं है । सूबेदार अलातूनिया को माफ़ी के साथ फौरन्‌ ही उन्द दिल्ली 
के सुलतान को सौप देना चाहिए कि अकारण ही निर्दोष प्रजा को. रक्तपा से 
वचायां जाय । सात दिन का अवकाश दिया जाता है । यदि यह्‌ राजाज्ञा नहीं 
मानी गई तो दिल्ली से बहुत बड़ी फौज भिडा पर चटाई कर देगी 1" 
अलातूनिया-- “फरमान किसंके नाम से जारी किया गया. त 
मंती “बच्चों की-सी लिखावट है । पदता हूं सुलतान ब-ह्‌-रा-म 1" 
अलातूनिया--“बहराम ? कौन रै यह ?“ 
एक सरदार--“सुलतान इत्तुतमिश का कोई ओर छोटा-सा _ लडका दढ 
कर बना दिया गथा होगा सुलतान 1" 
अलातूनिया--'“फिर उन्हे रजिया वेगम की क्या जरूरत हो.गई ? 
वही सरदार -““किवदंती परसिद्ध,है कि सुलतान इत्तुतमिश का "एक गडा 
आ कोष है । उसका भेद वहं केवल रजिया बेगम को ही दे गए है, इसीलिए 
जिया वेगम को डरा-धमकाकर वे उस खक्ञाने का भेद लेना चाहते है ।" 


१५४ 


खजाने को खोद लेना नहीं चाहता, पर अवश्य ही रजिया वेगम के रूप के गर्व 
को तोडने कौ इच्छा रता हूं |” 
मत्री ने पषा-"पर इस राजाज्ञा का. क्या उत्तर दिया जाय ?" 


अलातुनिया के मुख से निकल पडा“ सुलतान के उस गड़े हुए 


अलातरूनिया ने क्रुद्ध होकर कहा--““उठाकर चूल्हे मे ज्ञोक दो इस फ़र- 
मान को इसे लानेवाले उस सांडनी-सवार के सामने ही ।” 


एक समज्लदार सरदार बोला-““शासक को अपना क्रोध छिपाकर ही 
रखना उचित है 1 


सांडनी-सवार को यों ही एक गोल-मोल उत्तर देकर टाल दिया गया । 
“जिया वेगम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है । उसका इलाज हो रहा है । ठीक हो 
जाने पर उन्ह आदर-सत्कार के साथ दिल्ली भेज दिया जायगा । शाह्‌ तुकनि 
सुना है, भट्डा के जंगलो में छिपी 2। उनकीखोज को जारहीहै। मिल 
जाने पर उन्ह भी भेज दिया जायगा ।“ ॐ 


८ 


२७ 
ख स रात को बड़ी देर तक वह्‌ दासी रजिया बेगम को रबाब सूनाती 
रही । जव बेगम को नींद आ गई तो उसने रवाव को उसके खोल 
के भीतर वंद कर दिया ओर स्वयं भी सो जाति का उपक्रम करने लगी । उसने 
भूमि पर अपनी शय्या विष्ठाई ओर फिर सोने से एवं यंखल को द्वार पर टीक- 
ठीक लगा हुआ देख लिया । ` 


दासी सोना ही चाहती थी कि अचानकं बाहर से किसी ने द्वार पर 
थपकी दी । रजिया चौँककर उटी भौर शय्या छोडकर चिल्लाने लगी __ “शाह्‌ 
तुकानि ! तुर्कानि ! दरवाजा मत खोलो 1 


दाक्ती ने सकल पर से हाथ हटा लिया--^नहीं वेगम, आप ट 
विश्रम को सच्चा समन्ञ रही दै । 
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"यहीं है वह यहींदै! सभी एसा कहते दँ । मेरे मनमे भी यही सत्य 
जागता है । वह मेरे रक्त की प्यासी } पिएगी, पिएगी ! वह अव्य पिएगी । ” 
रजिया असहाय होकर दासी के पैरों पर गिर पड़ी । उ्तका मख रक्ताभ हो 
गया, उसकी चादर कों पर से हट गई, जड़ा खुलकर पीठ पर विखर गया । 

बाहर खड़ा वह्‌ सूवेदार अलातूनिया था । अपने मन के आग्रह को 
दवा, दरवाजौ पर कान देकर उनकी वाते सुनने लगा । 

"सुलताना ! सुलताना ! भँ आपकी तुच्छ दासी ! यह क्या करने लगीं 
आप ?"' दामी ने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया । 

रजिया ने उसे आलिगन में भर लिया -मुन्ञे हर समय उसकी भयानक 
सुरत, मेरा पीठा करती हुई जान पड़ती हे ।'* 

"आप जुरा भी घवराएुं नहीं । सूवेदार साहब ते जंगलों ओर गुफाओं 
मे टुंढुने के लिये सिपाही भेज रक्वे हैँ । उसे जीता या मरा हुजा पकड लानेके 
लिये भारी इनाम की घोषणा कौ दै 1“ 

“फिर बाहर से दरवाजा किसने खटखटाया 1 

दासी को यह्‌ ज्ञात हो गयु था । पर उसने छिपाकर कहा-'“कोई भी 
हो, वह पगली नहीं हो सकती । बाहर क्रिले के लोहे के द्वार पर पक्का पहरा 
फिर महल के फाटक पर दोहरे सिपाही, फिर भीतर से। फिर तुम्हारे इस 
कमरे के बाहर दासियां, भीतर भँ । कौन आ सकता है ? किसकी हिम्मत है ?“ 

फिर बाहर किसी ने द्वार खटखटाया । रजिया फिर ॒चौककर बोली-- 
"यहु सुनो न ? 

बाहर से सूबेदार को आवाज आर्द- 
गई, इतनी जल्दी ?'" 

दासी ने द्वार खोल दिए । 
"अच्छा, अभी तो `तकं-वितकं चल रहा ह। मै 
रही है 1" 

रजिया ते भूमि पर से अपनी चादर उक्र 


"द्वार खोलो न । क्या सुलताना सो 


हेते हए अलातूनिया ने प्रवेश किया- 
समज्ञा था सुलताना आराम कर 


र उससे अपना सिर ढक्‌ ` 
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लिया भौर वह कोनेमें खडी हो गई । उसने सूबेदार की ओर से अपना मह 
फिरा लिया । वह चादर के सिरे को अपते हाथों मे लेकर उसमें गाठ दे.देकर 
उसे खोलने लगी । 

दासी ने बड़ी विनम्रता से पुछा- "सरकार ने असमय कँसे कष्ट 
किया? 

“कठिन आवश्यकता पड़ जाने पर फिर समय-असमय काध्यान ही छूट 
जाता है । सुलताना, आप आराम से बैठ जाइए न । क्व॒ तक खड़ी रहंगी ? 
संभव है, मृञ्ञे अपनी आवश्यक वात पूरी कर लेनेमें कुठदेर लग ही जायगी ।'' 

दासी ने बड़ी विनस्रतासे रजिया को एक चौकी पर विठा देना- चाहा, 
पर उसने दासौ की उंगलिर्यां भीच दीं ओर सिर हिलाकर (नहीं भकट किया । 

दासी कहने लगी-"“इनके मन में वड़ा भय समा गया है 1” 

“यह भय तो केवल इनकी कल्पना नें है । ओर सच्चा भय प्रत्यक्ष में 
आया है इनके लिये 1" 


रजिया ने बड़ी तेजस्विता के साथ मुंह सामने किया-“मेरे लिये ओर 
कौन-सा भय ?"' ५ 


“हा, उसी के लिये तो इस असमय भ्रं आया हं म । दिल्ली से एक शाही 
कर्मानं भाया हे । उसमे लिखा है, रजिया वेगमः को कदी केहीरूप में दिल्ली 
के सुलतान को तुरंत सौँप दिया जाय 1; 

यह सुनते ही रजिया कुछ ओौर निकट हो गई सूबेदार कै । तजनी उठा 
कर कहने लगी --““दिल्ली में वह कौन सूलतान है ? किसका एेषा साहस है कि 
वह मुह क्रंदी की दशा में मागता है ? 

अलातुनिया ने कहा- पने अपने सिपाही च 
तुर्कान को तो वे पक्डकरले भवेगे । यै जल्दी-स 
मे वंद कर दगा, पर इनका क्या के ? । 


दासौ ने ¶ा--- "दिल्ली के शाही ररमान का क्या उत्तर लिखा 
आपने 7" 


- “उनको जवाब क्रलसे से नही, तलवार से दियां जायगा |" 


रो ओर दौडाए.दै । शाह 
-जल्दी उसे अपने कारागार 


मीं 


न न त 


ब 
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अलातुनिया के मूख से इन शब्दों को सुनते ही रजिया के मूख पर बड़ी 
प्रसन्नता की लहर दौड़ गर्द । सूवेदार उसकी इस भावना को देखकर वोला- 
"ठीक है 

षा, ठीकतो है ।"" 

“पर यदि दिल्ली से भटिडा पर चटाई कर दी गईतो! 

रजिया ने जो इतने दिनो से शोक-सूचक काली चादर ओढ्‌ रक्वी थी, 
उसे शरम पर फककर दासी से कहा-'“जाओ, उन कपड़ों को ले आओ, जो 
सूवेदार ते ईद के अवसर पर मेरे लिये बनाए ये 1" 

दासी उस काली चादर को उठाकर चली गई । अलातुनिया ने दरवाजा 
वंद कर दिया-“सुलताना, यदि तुम्हारी समवेदना ओौर स॒हचारिता सज्ञे मिल 
जाय तो फिर चै चालीस क्या चार सौसरदारों से भी लडाई के मैदानमे 
मोरचा ले सकता हूं 1” 

"लेकिन ! ” रजिया नै हाय की दोनों मुद्धियां वँधकर अपने होगे से 
मिलाई फिर गहरे सोच-विचार मे पड़ गई । फिर वह अलातुनियाके चरणों के 
पास वैठ गई । उसने दोनों हाथ उसके पैर पर रख दिए ओर वड़ी करुणा-भरी 
दृष्टि से उसे देखने लगी । खों से मोती कौ तरह दो आंसू निकल पड़, पर 


अधरों से एक भी शब्द नहीं । 
ने दोनों हाथ पकड उसे ऊपर उठा लिया । उस्तका विनीत 


अलातूनिया 
मस्तक अपनी छाती से लगा लिया ओर अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर । 
बडी कठिनता से उसके मुहं से शब्द निकले-“भन्ततः क्या इसी विव- 


शता के लिये मै जीवित रह गई ! 

(“क्या प्रेम कोई विवशता है ! वह एक महाशक्ति है। क्यों नहीं हम उस 
शित से दिल्ली कौ सल्तनत को विनष्ट हो जाने सेःबचा लगे ओर सुलतान 
इतल्तुतमिश के सभी अधूरे स्वप्तों को पूरा कर देगे 1" 

“पर ने उनके सामने, भगवान्‌ के पविल्न नाम पर दिह्ली के राज 
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सिंहासन पर बैठने के लिये आजन्म कुमारी रहने का त्रत लिया था ।' रजिया 
ने सूबेदार के वंधन से अपने को मुवत. किया ओर फिर अपनी पुरानी जगह पर 
पीठ फिरा खड़ी हो गई । 

“नहीं वेगम 1” अलातूनिया ने फिर रजिया का हाथ खींचते हुए कहा-- 
“दिल्ली का वह॒ सिंहासन तुम्हारे हाथ से चला गया, जव तुमने तबरहिद की 
रण-भूमि मे पराजय पाई, तभी तुम्हारी वह्‌ प्रतिज्ञा भी समाप्त हो गई । अव 
मैने तुम्हं अपने हृदय की वंदिनी बनाया है । अव तुम्हें दिल्ली के सिंहासन पर 
म विठाऊगा ओौर उसकी शतं 


है, तुम्हे विवाह करना होगा, मेरे साथ, अलातू- 
निया के साथ ।"' 


अलातुनिया ने रजिया को अपनी बाहों मे खींच लिया । उसके आलि- 
गन मे रजिया ने अपना मस्तक तिरछा कर दिया । उसके कपोलों पर लालिमा 


दौड़ गईं । एकाएक उसने अपने को सूवेदार के वन्धन से डा लिया भौर दौड़ 
कर द्वार्‌ खोल दिए । 
खड़ी, थी । 


रजिया ने क्षोभ ओर संकोच मे विनीत होकर पूछठा-“कव से बड़ी थीं ?" 
“अभी तो आई हं 1 


दासी संदूक को भीतर ले आई । उसको खोलते ही भीनी सुगधि से 
सारा कक्न सुवासित हो गया । दासी एक-एक वस्त्राभ्रुषण . निकाल-निकालक्षर 
बाहर रख देखने लगी कि -िंस पर रजिया आकृष्ट होती है। 


कुछ वस्त्र ओर अलंकारो को छटकर उसने एक ओर रक्वा, फिर उन्हे 
संदरक्र मे डाल दिया । 
दासी ने अचकचाकर पृषछठा- “क्यो, अव क्या वात 
“अभी समय नहीं आया इनको पहनने का । 
“कवर आगा 2" अलात्रूनिया ने पृष्ठा । 
“कौन बता सकता है । ° 
दोनों हाथ बांधकर पहना दिए । 


हो गई ?"" 


` उसने उदास होकर अलातूनिया के कंधे पर 


बाहर उसके वस्त्रो के संदूक को भूमि पर रक्वे दासी 
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“क्यों रजिया, फिर यह्‌ उदासी कंसी १ 

"दित्ली के राजसिहासन ओर हमारे वीच में अभी एक युद्ध-क्षेतर है, 
वर्हा लोट के वस्तो की आवश्यकता दै, इनका क्या काम ? 

“युद्ध को आने दो, पर जव तक वहं नहीं आता, तव तक क्यो नहीं हम 
नाच ओर गीतसे, रसरंग से, हसी ओर खुशी से जपने अंधेरे घंटों मे उजाला 
कर लं ।" 

"नहीं सूबेदार, युद्ध की प्रतीक्षा ठीक नहीं । तुम सोचते हौ दित्ली की 
सेना भटिडा पर चढ़ाई कर तुमसे मृजे एटीन ले जाय ।" 

अलातूनिया को रजिया के इन शब्दों से अपार स्फ़ूति ओर उत्साह मिल 
गया । “फिर तुम क्या चाहती हो ? 

“ मुद्ध को हम जितना टालते जावशे, परा 
जायगी । लाई मे जो पहली चोट कर सकता त 
होती है 1" £ 
ष्ठीक ह, मै मानता हुं तुम्हारी बात 1" 
ष्तोक्योंनकलदहीकोयुद्धके बाजे बजाकर कूच करें ।'' 


जय उतनी हमारी ओर बढती 
वहुधा विजय उसी के पक्ष मे 


“कल ही को 0 


(षहँ, मैने जब अटिडा पर चढ़ाई करने कीठानी थी तोकुषठभी देर 


नहीं लगाई 1 


अलातूनिगरा के मुख पर एक्‌ सुसकान प्रकट हुई ! 
“तुम क्या यह्‌ सोचने लगे, उस शीघ्रताके कारण ही मुञ्चे पराजय 


मिली 1“ 
“नहीं, तुमने हारकर भी अलातूनियरा पर विजय पाई ।” अलातूनिया ने 


च्‌ पचाप दासी को कुछ संकेत दिया । र 
वी न स सीसी जरो का काम किमा हुआ संहा निकाला । 
उसे रजिया की तरफ बढ़ती हई बोली --““छुलताना, इसके साथ के लिए यह्‌ 
लाल सलमे-सितारों कौ रेशमी चादर बहुत सुंदर जंचेगी ।* 
हि 
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हंसकर रजिया. ने कहा-““ूङञे तेरी यह्‌ पसंद बहुत रुचिकर है 1" 

*्तो इसे पहनकर देखिए भी तो 

“हा,इसी को पहनूंगी । दिल्ली के राजसिहासन पर उव मै वैर्दुगी,तव। 
क्योकि अव मँ अपने स्वामी के साथ उस सिहासन पर वर्ुगी ओौर तव कोई.भी 
मेरे विरुद्ध बोल नहीं सकेगा कि ओौरत का राज्य हो गथा ।” 

दासी का मुख फीका पड़ गया । “फिर आप आज क्या पहूनेगी ?" 

“अपना वही मर्दाना लिवास, वही कवच, वही शस्त्र, जिन्हें पहनकर भँ 
सूबेदार का सामना करने आई थी |" 

दासी बोली-“सुलताना, म्ले तो उन कपड़ों का कु भी पता नहीं । 
मै नहीं जानती, वे कहाँ रक्खे गए 1” 

“इन्हे ज्ञात होगा 1*" रजिथा ने अलातूनिया की ओर संकेत किया 1 


ष्म वुः नहीं जानता । इतने दिनों बाद वे कर्हांगए, कौन बता 
सकता दै 7" 


“फिर क्या होगा ?"" 

“कपड़ नये बन जा्वेगे ।'" 

“नहीं सूवेदार, तुम्हारे कपडे पहनकर जागी ! 

“तुम्हारी यह बात मैने मान ली,एक वात तुमह भी मेरी माननी पड़गी 1” 

'“कौन-सी 2” . 

““दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले हमारा विवाह हौ जाना चाहिए 
तभी हम एक मन ओर एक प्राण होकर लड़ सकेगे 1" 

“ठीक है ] 10 

““इसलिये सुलताना, कल को लड़ाई के वाजे बजने से पहले आज हमारे 
विवाह के बाजे बजने उचित -ह ।'“ 


दासी ताली बजाकर नाचने लगी आत्मविस्मृत होकर । उपने रजिया 
को दुलहन सजाया । सदर कपड आर्‌ बहुमूल्य आभ्रूषण ॥ सृगधित पदार्थो से 
` भुवासित कर उक्षकी चोटी नई तरह से वांधी 1 उसके पैरों में महावर लगाकर 


= 


~ -------==- =-= 
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उसके हाथों मे मेहदी रचाई । फिर वहु अपनी कई सखियों परिचारिकाओं को 
बुला लाई ओौर उन्होने रात भर उन दोनों के कक्ष के वाहर नृत्य-गीत का 
आयोजन किया ! @ 
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र्‌ तही में उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। ग्रीव लोगों को 
दान वाटा गया, इष्ट-मित्नो को फल-फूल,मेवा-मिष्ठान्न । नौकर 

चाकरों को दिल खोलकर रुपया-पैसा मिला । दूसरे दिन सू आमोद-प्रमोद, 
खाने-पीने का प्रवच्ध किया गया । सारे नगर ने आनन्द-उत्सव मनाया । 

दूसरे दिन संध्या-समय तक दिल्ली पर चढ़ाई करने को घोषणा 
की गई । ५ 

कुछ समज्ञकर मंत्रियों ने यह राय दीधी कि अकारण ही दिल्ली पर 
आक्रमण करना बुद्धिमानी न होगी । उनको कायर ओर उत्साह-हीन होने का 
लाछन दे दिया गया । कुछ अधिकारियों ने आक्रमण का तो विरोध नहीं किया, 
पर धै -पू्वेक पूरी-पूरी तैयारियां कर आगे बढ़ने की राय दी । उन्हे भी रूदि- 
वादी कहकर टाल दिया गया । 

रजियां ने विवाह के वस्त्र उतारकर रण-सज्जा की । मदनि कपड़ 
पहने । आभूषण उतारकर शस्तं से अपने शरीर की शोभा बढ़ाई । रण के 


बाजे बज उठे । 

दोनों अलग-अलग हाथियों पर सवार हृए । सेना के अगले भागमे 
सेनापति चला । उसके बाद अपने अंगरक्षकों के साथ अलातूनिया । रजिया का 
मी बीच मे रक्वा गया । रजिया कौ बार-बार यही चेष्टा रही कि वह्‌ आगे 


हाथ 
जावे, पर अलातूनिया ते अपने सेनापतियों को यह्‌ चेतावनी दे ख्खी थी कि 


उसकी अच्छी तरह रक्षा की जाय ॥ 
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अलातूनिया के मन में दिल्ली की सेना का इतना भय नहीं था, जितना 
उस अकेली शाह तुर्कान का। उसे सूचना दी गईथौ कि शाह तुकनि भटिडाके 
जंगलो ओर क्त्रिस्तानों मे घूमती फिर रहीहै। किसी-किसी को यह भी 
विश्वास था कि वह्‌ मरकर चूडल केवेशमें रजिया से अपनी प्रतिहिसा का 
अवसर दह रही है । 

वड़ी धीरता पूर्वक-निर्भय गति से अलातूनिया की सेना दिल्ली की ओर 
वह्‌ रही थी । यह सर्वथा ही असम्भव था कि दिल्ली के प्रणासकोंको इस 
अभियान की कुछ भी खोज-खवर न होती । गुप्तचरो ने उन चालीसों सरदारों 
पर यह भेद खोलने मे कुष्ठ भी देर नहीं की । 

तुरंत ही दिल्ली की सेना संगठित होकर णलु का सामना करने को दौड़ 
पड़ी । उन्होने यट निश्चय कर लिया था कि दिल्ली प्टचने से बहुत पहले ही 
अलातूुनिया का अभिमान मा्गमेही तोड़ दिया जायगा । एेसा ही हुञा । 
अलातरुनिया दिल्ली के दुगं में प्रविष्ट होने का स्वप्न देख रहा था कि अचानक 
दिल्ली की सेना ने दोनों तरफ से आकर उन्हं घेर लिया। 

कँथल की रण-भूमि में त्र. की सेना अलात्रुनिया के ऊपर अचानक 
ही ट्ट पड़ी 1 उसकी समन्न मे दी यह वात नहीं आई कि वे लोग कर्हासे 
आकर टिडी-दल की तरह उन पर वरस गए । 

इस सहसा आक्रमण से अलातूनिया का हाथी विदक गया ओर महावत 
के अरुश से विष्टृडकर जंगल की ओर भाग गया । बह बुरी तरह से तीयो से 
घायल हो गया धा ओौर मर्मान्तक पीड़ा पाकर मर गयां । 

सूवेदारके हाथीके भाग जाने से सारी सेना में भगदङ़ मच गई । 
अलातूनिया के सभी सेनापति दिल्ली की सेना का सामना करने में हतोत्साह 
हौ गए । । 

- अलातूनिथा रजिया की रक्षा के लिए उसके हाथी की ओर दौड़ा । 


 -उसका हाथी भी लड़ाई के मैदान से भाग र्ट्‌ भा। हाथी पर रजिया तरं की 


दृष्टि मे आसानी से पड़ जायगी । इस भय से भुवेदार ने उसे भी हाथी प्र से 
उतार लिया ओर दोनों जंगल की ओर रागे लगे । 
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रजिया का हाथ पकड़कर वह्‌ भाग चला । कहां जा रहा है, किधर 
जा रहा है, इसकी कोई चिता नहीं थी उसे । 

हृढात्‌ कल्पना के नेतरो से अलातूनिया ने देखा । कम्धे पर सूखे वाल 
छितराए, धंसे हुए गाल, गड्ढो मे पदी अखोंसे भाग वरसाती हुई बिजली के 
वेग से वह्‌ आ रही थी | अलातूनिया कपि उठा | 

उसने अव देखा, रजिया थक गई थी । एक पेड की छाया के नीचे 
वैठती हुई उसने पूष्ा-“अलातूनिया । अभी ओर कव तक चलते रहं १ 

"जब तकं चल सकं । सेना के भयसे तो दूर निकल आए हैँ पर ` ” 

अलातूनिया कहते-कहते जिस भय को स्पष्ट नहीं कर सका था, रजिया 
उत्त समञ्च गई ओर उठकर जाने लगी -'"पर जवे किस तरफ 0 

(जिधर भी पैर बढ़ जायं । जो होनहार है, वह्‌ तो होकर ही रहेगा 1 ` 
फिर हमे अपनी वुद्धि का क्या अभिमान ? ५ 

रजिथा उस पथ-विहीन विजन में किसी ओर जाने लगी,अलात्रुनिधा ने 
उसका अनुसरण किया. । सहसा दूरी पर किसी की छाया उसने उन्हीं की ओर 
बढती हुई देखी । वहं सहम कर रहं गया । उक्षके मुख से भय-सूचक एक कराह 
भी निकल पड़ी । ध 

रजिया ने पी फिरकर उसकी कमर पकड़ ली-“कौन है ?” 

अलातूनिया अपने मन में शाह तर्कानि के जिस चित्र को बनाता हज 
चला आ रहा था, उसको. उस छाया मे ` उसी का प्रतिविब मिला। अब वहं 
हो गई थी । सूबेदार बोला- “नहीं रजिया, कुछ नहीं ।" 

रजिया कहने लगी-'“क्यों हमारे मन मे दिल्ली पर चढाई करने कीं 
सूक्च गई ? जाकांक्ना बढ़ाकर क्यों हमने . अपने लिये इतना बड़ा संकट मोल ले 
लिया । क्यों नहीं हम किसी किसान के यहाँ जाकर उसकी भूमि पर श्रम कर 
अपना पेट भरने लगे ! 

“रजिया, इं प्रकार दिल तोडने की वात नहीं । हमारे हाथों से 

लाखों लोगों की भनाई होगी, दसीलिथे हम रजसिहासन कौ ओर 


छाया ओक्षल 


हजारों 
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धावमान है । जीवन मे ऊ्च-नीच लगी हूर्ईहीदहै। -रात आवेगी दही, विना 
उसके आए प्रभात हो ही नहीं सकता 

अचानक रजय ने भी दूरी पर, ज्ञाडियों कौ छायामें कुछ देखा । वह॒ 
घबरा उटी भौर उसने अलातूनिया का हाथ पकड़कर उस तरफ उंगली से 
दिखाया-““"देखो-देखो, वह क्या है ? भय से उसका मुख सूख गया धा भौर 
कंठ अवरुद्ध । 

अलातूनिया बोला-' नहीं तो, कुछ भी नहीं । सिफं तुम्हारी ही 
कपना का कोई निर्माण ! चलो, निकट जाकर उस श्रम को मिटा लें ।"" 


“तदी, अवं उधर नहीं जावेंगे । इधर चलो 1*" रजिया ने दूसरी ओर 
चलने का संकेत दिया । 

वे दोनो उधर ही चलने लगे । 

कुछ दूर चलने पर रजिया बोली-““"ानी नहीं मिलेगा कीं ? प्यास ! 
प्यास लग गई ।“ 

"देखा हुआ कीं कुछ है नहीं । तुम्हे छोडकर जाऊ किधर ? इस 
निजन वन मे कहीं गाव के विह्ल नहीं मिल रहेरहैः न किसी मानव की 
छाया 1” 


फिर वे दोनों चलने लगे । प्यास की तेजी ने, उनको आगे बढ़ने की 
स्फ्ूति दे दी थी) आशा-ही-आशामे वे चलते गए, लेकिन पानी की कहीं 
कोई बृंद भी नहीं दिखाई दौ। 

जिस मागे से हौकर रजिया ओर अलातूनिया गए थे, उसी से कुछ 
दूरी पर उन्दींको फौज के दो सिपाही भी लडाई के मैदान से भागकर चले आ 
रहे थे 1 

पहला सिपाही जव एक पेड़ के नीचे से अपनी कान मिटाकर जा ही 
रहा थाकिदूसरेने पीथेसे पुकारा--“क्यो रे भगोड़े ! लडाई के मैदानमे 
पराजय होने से पहले दी भाग जाया ?” 
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हारे वीर, तु अपनी क्यो नहीं कहता? तु भीतो साथ-ही-साथ जा 
र्हारै।" 

“बड़ी ही अजीव लड़ाई हुई यह 1 आ॑भहोने भी नहीं पाईथी कि 
समाप्त ! सूबेदार अलातूनिया को दिल्ली का राजसिहासन प्राप्त कर लेने की 
पूरी आशा थी ।” 

“सुनने मे आया है, दिल्ली की सेना के साथ एक चडेल भी लड़ रही 
थी, उसी के कारण भटिडा के सूवेदार को यह्‌ भयानक पराजय मिली ।“ 

“"ुडेल को मनुष्यों के युद्ध से क्था मतलव ? 

“असाधारण शक्ति-संपन्च होने के कारण ही उपे चृडंल कानाम दिया 
गय। । उसके मस्तिष्क की विकृति ने ही उसे मरने-मारने की निभयता दे दी। 
उसके भयानक रूप को देखकर सूबेदार के तो होश उड गये ओर वह युदक्षे्र को 
छोडकर भाग खडं हए £ 

"व्वह्‌ तो नहीं भागे, उनका हाथी भगा ले गया उन्हें ॥'" 

अचानक उन्होने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना । उसे देखते ही 
उनके होश उड गए । वे भागने लगे । ~ 

उसकी पुकार थी-“ठह रो-व्ह रो, भागो मत । सुक्ल काम है तुमसे । मे 
तुम्हारी शतु नही हं 1" 

पहला उसकी बात सुनने को सकने लगा था । पर दूसरा उसका हाथ 


खींचकर बोला--“भाग चल । यह तो वही अरत जान पडती है । यहां क्यों 


आ गई ?“ । | 
दोनों फिर भागने लगे । पहला ठोकर खाकर गिर पड़ा । दूसरा उपे 


सभालने लगा । इस अवकाश मे वहं उनके निकट अ गई । दोनों हाथ जोड 
कर बोली--“मेरे ऊपर कषा करो ।'“ 

उसकी दयनीय मुखाकृति ओौर विच्छित वेश को देखकर उन्हे दया भा 
गई । छाती पर कोई चादर या मैली चोली भी तहीं थी उसके । लहंगा भी 
कई जगहों से जीर्भ-शीणं । कमर मे एक पटुका बंधा था । उसके एक तरफ 
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एक थैली लटक रही थी । दूसरी ओर किसी शस्त्र का संदेह हुआ उन । | 

उसके जुड़ हुए हाथों को देखकर उन दोनों सिपाहियों का भय जाता 
रहा । एक ने साहस कर पृष्ठा-“कौन हँ आप ?” ्‌ 

दूसरे ने उस नारी के मुख पर कृ टेढ़ी रेखाओं के अंक देखकर वडी 
विनम्रता से पूछा-“आपकी आज्ञा क्या है ?" उसने आँखें नीची कर लीं । 

निराशा-भरी वाणी मे उसने कटा-“मेरी क्या आज्ञा है अव ? अवतो 
मँ तुम्हारी आज्ञा की तावेदार हं ।" 

दोनो सिपाहियों ने मन की गहराई में कुछ सोचा । फिर एक्र-दूसरे कौ 
आंखों मे अखि डालकर अपने संकेतं का विनिमय करिया । 

“आप मागं भूल गई है क्या ?” उसकी भी उस नारी के विवसन वेश 
पर से दृष्टि हट गई थी । 

“नही, एेसा नहीं है । सभी रास्ते मेरे मन से होकर आते-जाते है 1" 

“कहां से आ रही ह आप?" 

यह्‌ सुनना था कि वह्‌ बिगड़ उटी । कमर से कटार निकालकर उसकी 
तरफ बढती हई बोली -“^तू पूछनेवाला कौन है मृह्लसे ? कही से क्यो न आ रही 
हं म, तुज्ञसे क्या मतलब ? आ मेरे सामनेआ। भँ भी प्यासी हूं ओर मेरी 
यह्‌ लोहे की जीभ भी |" | 

वह्‌ उसके पीछे दोडी, वह॒ उससे तेज भाग गया, वह उसका पीठा नहीं 
कर सकी । दूसरे सिपाही ने पैर पकड़कर उससे क्षमा मांग ली । 

“नही, तेरे माफी मांगने से कुछ न होता । उसेभी पकरडकर ला, तभी 
माफी मिलेगी-भौर भी कछ मिल सक्ता दै । जा बुला ला उसे 
कमर मे लटकती हुई थंली वजाई-“यह्‌ देख अशफियां ] ” 


दूसरा सिपाही पहले को, अशफियों की गंध देकर खींच लाया व 
आकर उससे भाफी माग ली । 


अफियो के लालच मे भाकर अव वे दोनों हाथ जोड़कर बोले 
आपके दास है 1 हमे सेवा बताइए 1 


८ 


उसने अपनी 


॥ ह्‌ म्‌ 
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"“सेवा तंभी बताऊंगी, जव तुम दोनों आंख उठाकर मेरौ ओर देखो ।'" 

उन्हे साहस नहीं हुआ उमर वस्तविहीन अंग को देखने का । वे दोनों 
चुपचाप मीर भी नीची दृष्टि गडाएु खड़े रहै । उसने फिर अपनी कमर से 
लटकती हुई धैली वजाई-“"पहले तुर्हँ मालूम होना चाहिए, यँ कौन हं ॥' 

दोनों ने एक ओर जाकर आपस में परामशं किया । वह्‌ फिर चित्लाई- 
"कोनहुं म ? 

"हूँ, वही हैँ आप । सुलताना शाह तुका ।" 

“यह्‌ तो तुमने ठीक ही बताया । एक वात ओर ठीक बता सको तो...“ 
उसने फिर अपनी कमर से लटक हुई थेली वजाई । 

“कोशिश क्यो नही करेगे ?” 

“बताओ फिर, रजिया कहाँ है ?“ 

‹ जव सूबेदार का हाथी यृद्धके मैदान से विदककर भाग खड़ा हुआ 
तो रजिया का हाथी भी उसके पी हो लिया था ।“ 

“लडाई के मैदान में ही गिद्ध ओर सियारों ने उसका अन्त कर दिया. 
होगा । अव आपकी प्रतिहिसा भगवान्‌ ने ही पुरी कर दी । 

दूसरा बोला-“भव इस सुसमाचार के लिए~“ 

“तहं, वह अभी नहीं मरी है । उसकी मृत्यु का लेख मेरे हाथ मे हे ।'' 
उसने कटार हवा मे चमकाई । 

वे दोनों उसकी कमर से बेधी हुई अशयां कौ थैली पर ही टकटकी 


लगाए देख रहे थे । 

“तहीं, बह बड़ी चालाक नारी है । चालीसों तुकं सरदारों से कहां तक 
किस-किस से समज्ञौता करती वहं † एक से समञ्गौता कर छेना कितना आसान 
है? इसीसे वंह एक निकला भलातरूनिया , ओर वहं उसका हाथ. पक्ृड्कर 
दिल्ली के किहासन की भौर दौड़ पड़ी ! पर भगवान्‌, कछ दूसरी तरह से सोचता 
है । वह्‌ जीवित है, वह जीवित है । उते सिफमेरेही हाथसे मरना दहै । तुम 


~ 
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मेसे क्या कोई उसे दढ नदीं सकता--इस थैली के लिए?" वहु कटार लेकरं 
नाचने लगी । 


“अाप कह तो हम दोनों उस्तकी वची हुई हद्ी-पसलियां घसीटकरले 
आए आपके पास ?" 


उसने फिर एक हाथ से अपनी कमर की थैली बजाई ओर दूसरे हाथसे 
हवा मे कटार चमकाई । फिर अपना हाथ नाक पर र सूंघती हुई बोली-- 
“सू. “सूं ऽ मेरी नावः बड़ी तेज॒ है । रजिया की मां हमीदा वेशम ने एक बार 
मन्ते गाली देकर कतिया" कहा था । हा, मै वही कुतिया इस जंगल मँ दूरःदूर 
तक संध लेती हुं । रजिय। इसी जंगल मे कहीं छिपी है ।'" 

दोनों सिपाहिथों के मुख पर अविश्वास की छाया पाकर वह विगड 
ऊटी--'^तुम श्ूठ कहते हो, वह लडाई में मारी गई । मै कडती. हं ,दसी जंगल मेँ 
कहीं छिपी वेंठी है । मँ कहती हुं, तुम दोनों कुछ साहस कर, कूठ श्रम कर । 
अभी उसका पता लगा सकते हो 1 

दोनों ही चुपचाप ओंखो-ही-आंखों मे परामश करने लगे । 

“अरे भूर्खो, देखते द्या हो ? यह्‌ सोने ओर जवाहरात की क्षंकार है । 
बंदिनी होने पर इतना ही मेरे अंग पर वचा रह्‌ गया था, नहीं तो मँ तुम दोनों 


कोसोनेमेंतोल न देती क्या ? ले आओ उपे दक, फिर यह थैली तुम्हारी 
ही है। बोलो, हो तयार ?"“ 


“हैँ तयार, हम जाते है ।” वे दोनों जाने लगे । 
“नही, पसे नहीं जाने पाओगे । बड़ चालाकं जान पडते हो तुम । ओँ 
यहाँ तुम्हारी राह देखती रह जाऊँ भौर तुम विसक जाओ उधर ह से?” 
“हीं सुलताना, एेसा क्यो करगे ? हमे भगवान्‌ की शपथ है 1" 


“नहीं, जमानत के तौर पर अपनी कोई चीज जमा कर जाओ भेरे 
पास ।“ 


` “हथियारों को छोड़ ओर हही क्या हमारे पास ?' एक ने कहा । 





| 
| 


---------------- 
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दूसरा बोला--“पर हथियार सिपाहयों कौ आन है। उसे याँ कंसे 
छोडकर जा सक्ते टँ ?' 

“अरे निर्लज्जो सिपाही की आन की दुहाई देनेवालो, युद्कषेत्र से उरकर 
भाग आनेवालो, क्या यही तुम्हारी आन दै ? नही, जमानत कै तौर पर कुछ 
यहँ रखकर ही जाना होगा तुम्हें ।" 

"हमारे पास हही क्या? हमारे कपडो की तलाशीली जा सकती है ।" 

"ठीक है, दोनों अपने-अपने तमाम कपड़े उतार कर रख जाओ यहाँ ।'" 

दोनो के मूख पर एक अजीव भावना पैल गई । वहु मन मे सोचने लगे- 
"वयह नारी होकर कौसी वेहदा बात कर रही है। स्वयं तो कमर से ऊपर इसके 
कोई कपड़ा नहीं, हमारे. भी सारे कपड़े उतरवा रही है । ओरत होकर भी इसे 
जरा लज्जा नहीं 1 

"क्यों, किस सोच मे पड गए ?क्या मृङ्ञ तुम्हारे कपडो का लालच दै ? 
नहीं, कपड़ों को छोडकर जब तुम यहाँ से नंगे होकर जाओगे, तुम्हारे मनमें 
मेरे काम को जल्दी-से-जल्दी कर लेने को एक लगन वेदा हो जायगी, तब उसे 


नहीं द॑ंढना पड़ेगा तुम्हे, वही स्वयं अपनी जगह पर खीच लेगी तुम्हे 1 हो जाओ 


तयार ! ” उसने सोने की थैली फिर बजाई । 

दोनों किकरत्तन्यविमूढड हो ख रह गणए वहीं! ` 

'“शमं लग रही दै, क्यों ? नंगे होकर ही तो आए हो संसार मे । णीध्रता 
करो, सै अधिक नहीं ठहर सकती ।"' 

दोनों सिपाहियो ने लालच के वश में होकर सिर पर की पराडि्ां ओर 
अंग पर के कपडे लीलकर उसके सामने रख दिए । सिफं एक-एक लंगोट उनके 
बदन पर शेष रहा । शाह तु्कानि ने उपे रहने दिया । 

"जाओ, भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे ।"' उसने हाथ उटाकर उन दोनो को 
विदा देते.हृए कहा“ यही वी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी । मुञ्ञसे अधिक 
प्यासी मेरी कटार है । उसके वाद कहीं पानी भिले तो उसका भी ध्यान 


रखता 1“ 
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दोनों सिपाही अपने कपडं उस निलंज्ज स्त्री के पास गिरवी रखकर 
रजिया कौ खोज में चले । कछ ही दूर चलने पर दोनों मेँ मतभेद हो गया । 

“चलो, सीधे जान बचाकर चल ही दे, मांगते-खाते अपने घर को। जो 
भी मिलेगा, कह दंगे हमे डाकुओं ने लूट लिया ।" 


दूसरे के मनम जेवरों कौ खनक घर कर गड थी । वह॒ बोला-“वडा 


डरपोक दैत! जरा परिश्रम करें तो सदी। रजिया जरूर यहीं कहीं छिपी | 


बैठी होगी 1" 


""हाबेठी होगी तुक्ञे इनाम दिलाने के निए अपने प्राणों के परिवर्तनमें । 
णाह तुरकान-जंसी भयानक नारी के घातक हाथों मे रजिया-समान नारी को 
सौप देना, यह्‌ अच्छा काम नहींदहै। मेँ इसमे तेरासाथन दुगा । 

्तोक्यारेसे ही नंग-धडग चले जायं ?" 


“ंतरात्मा को नंगा कर देने से शरीर का नंगापन क्या बुराःहै ?" 


“अच्छा, चलौ अपने ही घर को । अगर रजिया राह मेँ मिल गई तो 
समज्ञ लेगे, सौभाग्य हमारा साथ दे रहा है 1 


दोनो इस बात पर राजी हो चल दिये । @ 


दप्रलदुनिया ने देखा, रजिया श्रम से इतना नहीं थकी थी, जितना 
„पनी की प्यास से बेचन थी । अलातूनिया ने हाथ पक्रडकर उते 
एक जगह वंठा. देना चाहा-“रजिया, मेरी समज्ञ में तुम इस सेमल के पेड के 
नीचे बेठ जाओ ! मुङ्ञे उस तरफ पानी के होने का विश्वास है । अगे भगवान्‌ 
की इच्छा ! वह पानी की खोज मे जाने लगा । 
रजिया वटी नही, बोली--“नै भी तुम्हारे साथ ही चलूगी । 
अलावूनिया ने रजिया का लौह्‌ कवच उसका भार समज्ञा अपने कंधे पर 


सा या 


क 


~ अः 
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- ----~--------- -- ` 


१७१ 


डाल लिया था। वह्‌ बाला--"्लाओ, कमर पट से खोलकर यहं तलवार ओर 
कंधे परकीडढाल भी मज्लं दे दो) तुम्हारे चलने में सुभीता हौ जायगा 1 

रजिया ने उत्तर दिधा-“हथियार क्या संनिकका भार है ? वह उसकी 
कठिन आवश्यकता है 1 भयावह मागे से होकर हम जा रहे हँ । पग-पग पर यह्‌ 
संदेह बना रहता है,कब किसर शतु का सामना करना पड जाय । मान्िव के सिवा 
जंगली जानवर भी हमारे संकट हैँ 1'' | 

अलातूनिया ने उसके उत्साह की प्रशंसा कौ । पर रजिया का साहस 
जवाव देने लगा, वह्‌ विवश होकर वैठ गई, फिर चेतना खोकर भूमि पर लेट 
ग़ । अव क्या करे अलातूनिया ? उसने अपनी बुद्धि स्थिर रवी ओर साहस 
के साय जल की खोज मे चला गया 1 

"कहीं पर से एक-दो चुल्लू पानी भी ला सकता तो रजिया कौ रक्षा 
हो जाती 1 युद्ध-भूमि से बचाकर ने आया। यदि पानी के बिना वह मर गई तो 
मेरे लिए बडे पश्चाताप कौ बात हो जायगी ।'“ र 
4 जिधर भी वह कुछ हरियाली देखता, उधर ही जल की संभावना कर 


दौड जाता । इस दौड-भाग मेँ उसके दिशा-ज्ञान खो गपा, पानी भी दुलंभ 


रहा 1 
अचानक एक ओर उसे कछ मकान दिखाई दिए उधर गाव समञ्चकर 
वह गिरते-पडते दौड पड । निकट जाने पर वहां केवल खंडहरो का समह 
दिखाई पडा | कभी वहाँ गाँव रहा होगा, जो किसी कारण से उजड गया । 
गाँव के पास अव्य ही कहीं जलाशय भी होगा, उसके इस विचार कौ 
पुष्टि एक पूराने ट्टे इए कुएनेकौ (5 अलातरनिया ने अपने पीठ पर कौ ढाल 
खोली, कमरबंद को फाडकर्‌ उसमे गाढे लगाकर उसकी ररसी बनाई । „ढाल 
्वाधकर उसने पानीं खींचा उसमे । पाली ज्यादा दूर तो नहीं था, पर था गंदला, 
सडा हु, दुर्गधुक्त । वहं उसे पी लेने का लोभ संवरण नहीं कर सका । पानी 
करो पाकर उसके प्यास की तीन्रता भयानक हो उटी । उसके रंग ओर गंध की 


कोई चिता न कर वहं उसे पी गया । 
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उसने फिर कुएं मे ढाल लटकाई ओर उसमे भरकर ले चलने लगा । 
पर वह दिशाकाज्ञान खो चुका था, जाय किधर ? उसने भगवान्‌ का स्मरण 
किया ओर जिधर हौ उसके पैर ले गए, वह चल पडा । 

वे दोनों सिपाही भी उसी जंगल के आस-पास अग्रसर हो रहै थे । पहले 
के मनम किसी तरह अपने वाल-वच्चों के निकट युद्ध-भूमि से जीवित ही पहुंच 
जाने की प्रसन्नता थी, पर दूसरे को चारों ओर रजिया-ही-रजिया दिखाई दे 
रही थी । 

अचानक वे दोनों उक्ती जगह पहुंच गए्‌, सेमल के पेड के नीचे, अर्हा 
अलातुनिया रजिया.को चेतना-विहीन छोडकर पानी की टोह्‌ मे चला गया था। 

दूसरे सिपाही कौ नजर उधर छिच गरई- "वह देखो, वह कौन सो रहा 
है "“रजिया ?” 

(नही ~ 

दूसरा उसका हाथ पकड उसके निकट ले गया । दोनों ने उसे पहचान 
लिया । “अव तो भगवान्‌ ने आप-से-भाप उसे दे दिया 1“ 


पहला कहने लगा-“नहीं, वेचारी लाचार होकर सो रही । कोई भी 


उसका सहायक नहीं । एेसी दशा में उसे उसके पुराने एव के हाथों मे सौँप देना, 


बहुत बडा कुचक्र है । भगवान्‌ हमे क्षमा करे !” उसने दोनों कान पकड़कर 
आकाश को हाथ जोड । 

“अरे मूख, तु घर आई संपतति को लात मारता है ?"" 

“दूसरे की विपत्ति क्या हमारी संपत्ति है ? कदापि नहीं +" 

“अच्छा, जा तु अपना रास्ता देख ]2 

“तु भी चल । 

““नहीं, मै इस अकेली असहाय नारी की सहायता क्यों न करूं 2" 

“तू जेसी सहायता करेगा मै जानता त 

पहला सिपाही चला गया । दरररा वहं कुछ देर तक छिपा- 


स क छिपा बेडा 
र्हा, कुछ देर प्रतीक्षा करनं पर उसने समज्ञ लिया किया कि वहां उसः 


का सहायक 





न 
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कोई भी नही, वह्‌ अकेली ही है । वह्‌ धीरे-धीरे उसके पास तक बढ़ गया । 

पहले उसने समज्ञा, वह्‌ सो रही है । उसने उसके निकट जाकर शोर 
किया-खांँसा-खखारा । इस पर जव वह॒ नहीं जागी, तो उसने उसका पैर 
पकड़कर उसे स्षकञ्चोरा । अब उसे उसके अचेत होने मे कोई सदेह नहीं रहा । 

वह शाह्‌ तुर्कान को उसकी सूचना देने को जाने लगा तो उसे उसके 
अस्तं के भीतर चमकता रत्नहार दिखाई दिया ओर उगलियोंमें हीरेकी 
अंगूटि्यां । उसकी लार टपकने लगी । सोचा- “शाह तुर्कान की वंद थैली 
काकोई भरोसा नहीं । जो फलं सामने प्रत्यक्ष है, वही क्यो न तोड लिया जाय ।” 

इसके वाद उनने आगा-पीषा कुछ भी नहीं सोचा । उसने आंखे मीच 
गिं ओर रजिया कीः कमर से कटार निकालकर उसके पेट में भोक दौ । रजिया 
ते तुरंत ही प्राण त्याग दिए । 

अलातूनिया सावधानी से ढाल में पानी लिये एक-एक बंद की रक्षा कर 
रजिया की शोध में चला जा रहा था । पर पानी पी लेने के वाद ही से उस्तकीं 
चेतना क्षीण हो चली थी । उसके वैर दीने पड़ गए, ओर आंखो कौ दृष्टि भी 
धवली । पर पानी के मिल जाने की प्रसन्नता से वह अगे-ही-आगे बढता गया । 
पथभ्रष्ट हो जाने के कारण वहु रजिया तक तो नहीं पहुंच सक्रा, पहुंच गया 
वहाँ, जहां शाह तुकि उन दोनों सिपाहियों की प्रतीक्षामं धी । 

दूर से उसने उसी को रजिया समज्ञ लिया । पर निकट पहुंचने पर जव 
उसकी चेतना जवाब देने लगी ओर उसने रजिया कै बदले वहाँ किसी दूसरे 
को पाया तो उसे बड़ा मानसिक धक्का पहुंचा, वह लौट गया । 

उसने शाह तुर्कानि को नहीं पहचान, पर वह पहचान गई । उसके भी 
थी । उसने बह पानी भरी ढाल उसके हाथो से छीन ली । अलातूु- 
निया के हाथों से जब वहं ढाल छिन गई तो वह्‌ भूमि पर गिरते-गिरते बोला- 
(थोडा पानी उस बेचारी को भी पिला देना, सेमल के पेड के नीचे वह बंदी 
है 1?" कहते-कडते उसने प्राण त्यागि दिए । 
` शाह तुर्कान ने उस ढाल का सारा पानी पी लिया, फिर उस शब को 
धरत कर बोली--“भब अच्छी तरह तुज्ञ पहचान लिया, तु अलात्रुनिया ही 


बड़ी प्यास 


संबो 
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है-रजियाके प्रेमका प्यासा! तेरी प्यास अधूरी ही रह गई । मेरी प्यास 
ज्ञाने को तु यह पानी दे गया ओर मेरी कटार की तृष्णा की तृप्ति के लिएउसका 
पता । अवश्य ही बह रजिया है, सेमल कै पेड के नीचे... कहँ है वह्‌ पेड ! '' 
^ जव उन सिपाहियो की राह देखने की क्या जरूरत ? अव भँ स्वयं 
ही उसे दढ लूंगी । सेमल का पेड़ ! ” 

वह कभी इधर, कभी उधर दौडने लगी 
चिल्लाती हुई चली वह्‌ । आकाण की नीलिमामें श 

का प्रड दिखाई दे गया उसे ॥ उसने उसके निकट 

ट्ढ लिया । उसकी जड़ पर किसी को पड़ा देख लिया 

“सेमल का पेड़. 
रजिया है ? 

तेजी से निकट जाकर उसने देवा-_ 
ही है यह ! लेकिन इसके कपड़ो पर रक्त । 
पहले अपनी प्यास वृज्ञा गया ?" 


-"सेमल का पेड़“ 
खाए छ्तिराए हृए सेमल 
तक पहुंचने का मागं भी 
उसने दुर से। 

"उसके नीचे सोया हुआ है कोई । कया वही 


^रजिथा! .“""रजिया! “हाँ, रजिधा 
क्या कोई ओर आकर मेरी प्यास से 


उसने रजिया के अंग प्र का घाव देखा, 
नाडी व्टोली । वह्‌ सिर पीटकरं रोने लगी _ „^ 
पर मेरे हाधोंसे क्यो नहीं मरी..? अव मै 
हंजा यह छुरा, अव वह मेरे किस काम का 
इस निराशासे ही क्यामेरा सिर चकरानि 
रीला पानी पिला गया ? ह, तभी उसने 
विक्षिप्त होकर आगे बढ़ती गई । 

कुछ दूरी पर अचेत होकर गिर पडती 
प्रतिस! क्या तेरा यही परिणाम 
की भी यही परिणति है। 


दाथ की उंगलियों से उसकी 
हे भगवान्‌ | यह तो चल वसी, 


है? अब रै किसके लिए जि ? 
लगा । या वहु मुज्ञे सडा हआ जह 
मुशे रजिया का पता बताया 1” वह्‌ 


~ 


है । राजमद ! तुत धिक्कार है। 
है? मारा जानेवाला ही नदी, मारनेवाले 


क्या करू ? इतने वर्षो से रखा , 


न य्य ~ 
[~ 


क ^ न 1 11 ~ प~ 
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वृषली के भाग जाने के वाद पहरेदार मषउद फांसी पर चदा दिए 
` जानिके भयसे कुष्ठ दिन वड़ा वेचैन रहा । जव रजिया ने अलातु- 
निया का विद्रोह दवा देने के लिए रण-यात्रा की ओर दिल्ली में भी स्थिति 
गडबड हो गई, तो फिर उसका लेखा-जोखा करनेवाला कोई नहीं था । सवका 
ध्यान इधर-उधर हो गया । वह गाँव को चला गया । 
अपना कोई गाव उसका था नहीं । हरियाणा प्रात में मगिते-खाते घूमने 
लगा वहु-विरक्त साधू के वेश मे । एक दिन उसने एक गाव॒ के निकट अजीव 
तरह्‌ के कपडं परैत एक व्यक्ति को आते देवा । 
शाम का धुधलका, उसकी चाल मे बडी जिज्ञक, कपड़े बड़ विचित्र । 
जान पडता था, ज॒री के कामके साफं की धोती पहनी हुई थी । वसी ही एक 
चादर ओढ रखी थी । कमर म एक तलवार बंधी थी अौर पीठ पर एक ढाल । 
सिपाही का एसा अद्भुत वेश तो कभी देखा ही नहीं था उसने । उसके हाथ में 
एक पोटली थी, जिसमें कुछ बंधा था, जिसे वह बडी सावधानी से ष्ुपाकर ले 
जा रहा था॥ € 
अचानक मसऊद ने कुछ समञ्लकर उसका कषडा खीच लिया, फिर इस 
भय से कि बह्‌ कदीं कपडा छोडकर भाग न जाय, उसने उसका हाथ पकंडकर 
पूछा-“कयों रे, कहाँ से आ रहा है? र 
उसने हाथ चुडनि की कोशिश नही की, वरन्‌ बड़ प्यार से बोल(- 
शं पटचाना मुञ्चे ? मै हूं तौफीक 1" 


^“मसञंद भाई, तहं : 
“पर एसी दशा ओरे से कपडो मे मै तुश्च पहचानने से इनकार 


करता टरं ।“ श 
(सचमुच में मेरे कपड़ एेसे ही है, इनसे तुञ्ञे संशय में पड जाता स्वा- 
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भाविकहीदै। चल, मेरे घर चल, यर्हांसे निकटही है । सारी कथा सुना दुगा 
तुज्ञे । तु यहाँ कंसे आ गया ?. क्या दिल्ली छोड दी ?” 


“पर हाथ नहीं छोडगा । मह खला है तेरा अपनी कथा सुनानेके 
लिए । विना उसे सनेम तेरे घरी जाऊंगा । वता, यह्‌ कपड। किसका है? 
समन्ल ले, मैने इसे पटचान लिया दै, ओर तु मृन्चे वहका नहीं सकता ।" 


तौफीक ने इस बीच कहानी सोच ली “त्ने इतना तो मालूम ही होगा, 
दिल्ली मे समय पर वेतय न मिलने की कठिनाई से टिडा के सूवेदारकी 
सेना मे भरती. हो गया धा-। युद्ध मे -हारकर्‌ जव मै घर लौट रहाथा,तो कुष 
डाकुओं ने मृज्ञे घेर लिया । मेरे पास जव उन्हँ कुछ न मिला, तो असगुन मिटाने 
के लिए उन्होने मेरे तमाम कपड़ उतार, मुङ्ञे नंगा-धडंगा छोड दिया ।” 


ये कपड जोत पहने है, ये कँसे आए? ॐ 


““लुकते-छृपते जव मँ जंगलों की राह से आ रहा था, तो एक भले- 
मानष ने लाज रखने को ये कपड दे दिए 1" उसने उन आभूषणों की थंली कौ 


. बड यत्न से वगल मे छिपा लिया था । 


मसऊद की शंकित दृष्टि सतरसे पहले उसी पर पड़ी- “स थैली मेँ 
व्या है (न 


तौफीक ठसकर बोला-““यहं थैली ? मसऊद, चल मेरे घर चल । मै 
तज्ञसे कुछ भी नहीं छिपाङऊगा । ओर दोस्त, अगर तु मेरे इस भेद को सबसे टपा 


लेने कौक्तसमखानेको तैयार है, तो इसमें मूञ्ञो तेरा हिस्सा कर देने मे कुछ 
भी आपत्ति न होगी ।'” 


तौफीर उसे खींचकर ले जाने लगा-““नहीं यहीं दिखानी पड़गी । 
उसने उसके हाथ से पोटली छीन ली। 


तौफीक ने फिर पोटी पर अधिकार कर लिया। '"लडाईके तैदान में 
पड़ी मिली भी यह्‌ मुङ्षं । 


निष =+ रनक क 


लिए । कोई भी उतार लेता ।“ 
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ह '“सरासर ज्ुठ । अभी तूने कहा, डकुंओं ने लूट लिया । यह पोटली तव 
तूने कहां छपा ली थी ?" 

"“डाकुओं के आन से पहले मैने इसे ्टुपा लिया था । 

“एक ज्ञ.ठ दवाने के लिए फिर दूसरा ज्ञठ !” मसउद ने पोटली 
छीनकर खोली । उसमे से एक दार को उसने तुरन्त ही पहचानकर कहा-- 
"यह्‌ हार तो रजिया सुलताना का है 1" 

"हो सकता दै ।“ 

“नहीं, हैः. -5' "5." सच-सच वता सुलताना कहाँ है ? 

“तँ नहीं जानता 1" 

“^तुञ्े लरूर मालूमदै। मँ किसी पर यह्‌ प्रकट नहीं करूंगी । मुञ्च 
तेरे आशरूपणों का-भी कोई लालच नहीं । रात मे उसके शव को जानवर 
घसीरेगे ! सने उसका नमक खाया है, मृज्ञे भगवान्‌ का भय है ।* 

मसञद तभी, तौफीक को ले गया उसी जंगल में । रात सवन होकर 
भयानक हो गई थी । गिरते-पडत, भ्ूलते-भटकते अंत मे वे दोनो पहुंच ही गए 
उस सेमल के पेड के नीचे । 

मसञद ने देखा, अनेक प्रयत्नो से प्रतिपालित, दासवंश के सबसे प्रतापी 
सम्राट्‌ की लाडली कन्या, कठोर भुमिपर अपने ही रक्त की नदी में ङबी असहाय 


पड़ी थी 1 
मसञद ने कहा--“तौफीक, कर्मो का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा । तने 


अपना पाप स्वीकार क्रिया है। जब तूने इसकी हत्या की, तो क्या यहं अकेली 


ही थी?" 
चैने हत्या नहीं कौ । यह मरी पड़ीं थी । भते इसके आभरषण उतार 


"अच्छा, सच न बताएगा 2 सच बताकर भी पाप कट जाति है । यहं 
अपनी भृच से नही मरी है। देव, इस कटार से मारी गई है। संभवतः यह इसी 


कीकटारदै। तुसचन बोलेगा ?'' 
तौफीक सोच-विचार सें पड़ा रहं गया । 


[सल 
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"अच्छा, समय खोना नहीं दै ।” दोनों ने मिलकर कटारों कौ मद॑दसे 
एक गडा खोदा, उसमे रजिया को अंतिम निद्रा में सुला दिया गया । 

तौफीक का पश्चात्तापं जाग उठा । उसने वह आभूषणं की थैली मसऊ्द 
के चरणोमे रख दी । मसऊ्द ने उसे लात मारकर दूर फक दिया-“तौफीक, 
भगवान्‌ से माफी माँग अपने पाप कौ | 


तौफीकने हाथ जोड़कर आकाश की ओर दृष्टि की । भसऊद को उसकी 

अघो मे हत्यारा दिखाई दिया । उसने कटार उठाकर उस पर आक्रमण कर 
दिया-- कमीने, हत्यारे ! `" तेरे पाप की माफी नहीं "यही दंड है ! 

मसऊद ने उसके अंग-प्रत्थंग में कटार से $ई घाव कर दिए । वह्‌ मृतक 

हीं गिर पड़ा! तभी अपने पंख फटफटाता हुभा एक बीभत्स गिद्ध आकर 

उस पर बैठ गया 1 फिर एक ओर भी उधर आतां हुआ दिखाई दिया । वे कह्‌| 

से आए ? मसऊद कौ दृष्टि कुछ आगे खिच गई- वहां तो ओर भी अनेक बैठे 

थे । उसने आगे बढ़कर देखा, शाह तुर्कान की आंखों को दो गिद्ध नोच रहे ये । 


मसऊद ने चिल्लाकर दोनो कान पकड़े भौर आकाश को हाथ जोड़ पापों के लिए 
क्षमा मांगी ॥ 


>< >< >< 

कहा कुतुवमीनार के पास पिता की क्त्र! वहां से दूर." दूर." बहुत र । 
पुरानी दिल्ली मे सीताराम बाजार का जहाँ पर अंत होता है, वहीं बुलबुलीखाना 
उस स्थान.का नाम है 1 वहां एक क्तन्न अनाम-अरकान । तव उस पर कोई समाधि 
लेख भी न था । वही रजिया की क्त्र बताई जाती है । 
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